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समकालीन हिन्दी नाटक -एक 


आजके हिन्दी नाटक का शिल्प 


-डं० श्रोम प्रकाश गुप्त 


शिल्प कौ दष्ट से नाटकोंके दो मुख्य वगं माने जा सकते हैँ: क--यथा्थवादी, ख-- 
कल्यनावादी । 


यधार्थवादौ नाटक मंच-सज्जा, पात्र-परिकल्पना, संवाद-योजना आदि से मंच पर यथाथं 
का श्रम पदा करने की कोशिश करतादठै। इस प्रकार का नाटक नपे-तुले रंगमंच पर एक 
सीधी कहानी कह देता है । यहां दशक की कल्पना के सहारे बहुत कम तत्त्व छोड जाते ह 1 
दूसरी ओर कल्पनावादी नाटक में रोमांस, कल्पना, स्वप्न मादि का श्राश्रय लेकर दशेक के मन 
पर अपेक्षित प्रभाव ग्रंकित किया जाता है । कल्पनावादी नाटक से अभिप्राय जीवन से कटे 
नाटकसे न होकर एेसे नाटक से है जो अपनी बात अभिधा मे नहीं कहता । कहीं वह्‌ मिथक 
का प्रयोग करता है, कहीं एक पात्र का सामान्यीकरण कर देता है, कहीं भपनी बात भ्रतीकों के 
माध्यम से कहने र्गता है श्रौर कहीं भांतरिक मनोभावों को सहायक च्ष्य के खूप मे प्रस्तुत 
करता दै। नये हिन्दी नाटक की प्रवृत्ति इसी भोर है । इस प्रवृत्ति के सशक्त आरभिक इष्टात 
रधा युग (धमवीर भारती) ओर श्राष।ढृ का एक दिन (मोहन राकेश) मे देले जा सक्ते है । 
श्र॑षा युग “महाभारत की कथा के माध्यम से सामयिक्त युग के विघटित मूल्यों का मार्मिक चिव 
उभारता है, व्यक्ति के कत्॑व्यों ओौर राष्ट्र के कर्णधारो के दायित्व पर सार्थक प्रश्न रुगाता है- 
अच्वे राजा की प्रजा कहां तक देवे ?"१ नाटकों में मिथकीय प्रयोग की तीन दिश्ाएं देखी 
जा सकती ह -१. पौराणिक पात्रों एवं कथा-सूत्रों का नवीकरण । जंसे-भ्रंधा युग, शम्बरूक 
की हत्या, एक मौर द्रोणाचायं तथा पहला राजा । २. एतिहासिक पात्रों एवं कथासूत्रों का 
नवीकरण । ज॑से- आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस । ३. लोककथाओं भ्रौर रूदियों 
पर आधारित नाटक । जैमे- वेला पोलमपुर, सगुन पंछी, नाटक तोता मेना । 
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र मं 


भ्राषाढ़ का एक दिन बहुत शक्तिशाली ढंग से शित्प के नये आयाम स्थापित करता है । 
इस नाटक लः कालिदास मानव की सजेनात्मक शवितयों का प्रतीक वनकर नये ठग कै पात्रों 
की शुरुभात करता है । मल्लिका मानवीय आस्था की प्रतीक वनकर नारी-पात्रों से सम्बन्धित 
परिकल्पना को नयी दिशा देती है। वस्तुतः श्राषाढ्‌ का एक दिन भी मिथक पर माधारित 
नाटक है । मिथक के बारे में लक्ष्मी नारायण लाल का कहना है, ““ विशेषकर नाटक मे जब 
कोई मिथक भ्रा जाता है तो मिथक कौ शवित इतनी बहती है कि उससे सहज ही इतिहासः; 
वतमान तथा भविष्य जैसे प्रकाशित हो उता है । मिथक पुराविम्ब वनकर त्रिआयामीय हौ 
उठता है“ˆ“ 1” लहरों के राजहंस में राजंस सरोवर को छोड कर उड जातेहँतोलारका 
सरोवर अनायास सुख जाता है । कंदसे द्ुटा वृद्ध सत्ताके मुह्‌ पर सच कृता है: 

“बन्द कराया था तुम्हीं ते सत्य कहुने पर, 

उप्त वार 

सारी जवानी कारागार में पिस गई 

अब शेष है बुढापा 

लेलोइसेभी 

पर कहुगा--ओौर भी शक्ति से कहूंगा 

तुम्हीं लोगो ने सुखाया है सरोवर को ।3"* 

मणिमघुकर के खेजा पोलमपुर मे लोककथा को प्रख्यात मानक है: एक राजा जिसके 
महल में भूतो का निवास है, एक साधारण व्यक्ति भूतों पर विजय प्राप्त करता है ; राजा 
अपनी शते पुरी नहीं करता ; हानि को प्राप्त होता है। लाल के नाटक तोता मना मौर सगुन 
पछठो में तोता मेना का प्रयोग किया गया है । 


कल्पनावादी नाटकं केव मिथकों को लेकर चले है,.एेसी बात नहीं है । मुद्रारण्षस के 
तेदुभा, तिलचद्टा, मरजोवा, योश्रसं फेवष्ुली, मणिमधुकर का रस गन्धर्व, रमेश वक्षी का 
वामाचार कल्पनावादी है, लेकिन मिथकीय नहीं । तेदुश्रा मे मिसेज मदान माटी पर यातना 
के प्रयोग करती है ओर रेणुराय तेदुभा पालती है । माली को विजटी का शाक देने पर भिसेज 
मदान कहती है : ““हलो ब्रूट “कंन यु डान्स““ "क्या तुम नाच सकते हो ?'“ बिजली के तार का 
सिरा भाली की नाभि पर छ्ुभाने से वह चीखकर उछलता है तो रेणुराय ताली. बजाकर खुशी 
से कह उउती है--“गुड । उने किया"ˆ“जौर करेगाः*-गिव हिम एेन भ्रदर शाट ˆ“ ।**४ 


प्रकाश-योजना कौ सुविधाओों के कारण नाटक की दृष्य-योजना में भी क्रांति आई है॥ 
राकेश के नाटकरों काश्रंकों मे विभाजनहै; प्रको का द्ष्यों में विभाजन नहीं है । मंच पर 
एक सेट सारे नाटक के लिए काफी है। एक ही कमरे मं सारा नाटक समाप्त हो जाता है । 
समय मे परिवतंन मंच-सज्जा मौर संवादों से परिलक्षित होता है। मरजीवा, तेदुश्रा 
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(मुद्राराक्षस), सूर्यं की श्रंतिम किरण से सूर्यं कौ पहली किरण तक (सुरेन्द्र वर्मा) में यही स्थिति 
है। सन्तोला (मुद्राराक्षस) में दो प्रक दँ लेकिन श्रंकों के बीच कालान्तराक दिए ग्एहै। 
इन श्रन्तरालों के वारे मे लेखक ने महज इतना कहा है : “शरु कि सारे पात्र एक एसी गुफामें 
कौद टँ जहां न दिन है न रात.ˆइसङ्िएु एक दिन या दो-चार दिन वीतने का सिसा 
अलग इष्य द्वारा नहीं दिया गया है । ५ त्रिशंकु, श्रब्ुट्ला दीवाना. योश्रसं फथकुली तिलचट्टा . 
मेँ कहीं ग्रंक या दृश्य-विभाजन नहीं है । खेला पोलमपुर में पूवधिं ओर उत्तराधं-दो भाग हं। 
रस गन्धवं कीभी यही स्थितिहै। तीसराहाथी मेंदोभागरहैँ; वीचमें मध्यान्तर । ्र॑ंकों 
भौर दृश्यो के वारे में तीसरा हाथी के लेखक का विचार दहै: “रंगमंच यथाथं से दूर जितना 
कल्पनाशील होगा, मेरा विष्वास दै वह॒ उतना ही भधिक प्रभावशाली लगेगा । नाटक को ्रकों 
म वांटने, वार-वार डिम-आउट के निर्देश देने भौर लगातार दृश्य के वीच समय-सूचक सकेत 
देने में मेरा विश्वास नदीं है इसकिए प्रकाश, संगीत या एष्ट्री का क्षणिक व्यवधान भी वाधक 


वनेगा ।'६ इस तरह नये नाटक में एकांकी-वहुग्रंकीनाटक का भेद समाप्त हौ गया है । 
मध्यस्थ कौ नई भूमिका 

इधर एक नया सुक्ञान नाटकं में दिखाई देने लगा है : पर्दा उठने से पहले एक इटरोडक्टरी 
डस्य की योजना । रमेश वक्षी के वामाचार, काल के सत्य हरिश्चन्द्र मौर सगुनपछी, राजकुमार 
शर्मा के नीलाम घर उदाहरण के लिए उद्धृत किए जा सकते हैँ । लाल के व्यवितिगत मे दशयं 
हैं रंक नहीं, शर्मा के नीलाम घरमे हर द्य में एक नया कथा-सूव्र है । मृदुला गगं के एक 
श्रौर श्रजनवी मे परेण इन ओर पलैश भाउट का सहारा लेकर एसे इश्यो की योजना की गई दै 
जिनमें स्वप्नो मौर कल्पनां को आकार दिया गया है । इसी प्रकार की योजना सन्तोला कौ 
भीदहै। लेकिन सन्तोला मे नये दृश्यों की जगह स्वगत कथनो से काम लिया गया है। इस 
नाटक के लेखक का कहना है : “जहां कहीं भी ये स्वगत आते हँ, उनका अथं यह हो जाता हे 
कि उनके पटले के द्श्य खण्ड का पाव्र-विशेष की भांति मनःसिथितिकेरूप मे प्रतिफलन हुश्रा 
है । स्वगत बोलने वाले पात्र म उससे पहले की घटना का सारा प्रभाव केन्द्रित हो जाता है 
लार के व्यवितगत में इसी प्रकार का काम श्रीमती आनन्द जैसे पात्र कौ रचना से सम्पन्न किया 
गया है । 

यहीं कतिपय नाटककारों द्वारा अपने नाटकों के किए खुले मंच की योजना का जिक्र 
जरूरी है । खुला मंच लोकधर्मी नाट्य परंपरा की देन है । सर्वेश्वर कृत बकरी में भो नौटकी 
के तत्व पाए जाति हैँ! दोहे भौर बहरेतवील का प्रयोग इस नाटक मेँ काफी अच्छा हुमा है-- 

"दिन मेदो रोटी केदो जव देश में लले पड़, 

दिर दिमाग ओौ' श्रात्मा पर इस कदर जाले पड़, 
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>< >< >< 
तोद अडियल पिचके पेटों पर चलाए गोलियां, 
हर तरफ निकरे क्रांतिकारी टोलियां । [4 


विनोद रस्तोगी कृत नई लहर नौटकी शंली मे लिखा गया है । लेकिन साहित्यिक भाषा 
ओर सीधे प्रचारात्मक संवादों ने उसे लोक-धरातल की चीज नहीं रहने दिया । उदाहुरण-- 
“दस धरती पर ही कहीं रहते थे कुछ लोग । 
श्रम की पूजा वन्दना श्रम ही उनका योग । 
>< >< >< 
विछ गया जार नहरों का फसलें हंसीं 
खुर गथे कारखाने नये से नये। 
हाथ सब उठ पड़, सव कदम चल पड़ 
ग्रीर सृजन के महायज्ञ में जुट गये < 
नौटंकी के रगा का प्रयोग सत्य हरिश्चन्द्र मे भी हुजा है । काल की विशेषता यह्‌? कि 
उन्होने गायन मे रोकभाषा का प्रयोग कियाद कुछ संवाद भी नौटंकी शटी केदै। इस 
शली मे लिखा गया खुबसूरत नाटक दै मुद्राराक्षस का श्राला प्रफसर। दोहा, बहरेतवील, 
करवा, दौड, चौवोला आदि नौटंकी मे प्रयुक्त होने वाले छन्दं का प्रयोग इस नाटक में हुभा 
है। संवाद भी नौटंकी लीके टहै। इस नाटक मे कोरसका प्रयोग भी हुआ है । च्रिशकुमें 
भी खुला मंच है ओर प्क्षागृह्‌ मे विभिन्न वर्गो के लोगों के वैठने की व्यवस्था की गयी हे। 
रगली-रगला के वार्ताकाप से ्लल्छाकर एक प्रेषक विल्लाता है- वंद करो यह बकवास । इसके 
बाद धियेटर वाला लीडर, बुद्धिजीवी आदि पर नाटक वनाने की वात करता है । सुशील कुमार 
सिंह के नाटक सहासन खाली हैमे सूचधार यह भुमिका निभाता है । खेला पोलमधुर का 
श्रारंभ मंगकाचरण से हुआ है लेकिन बीच-वीच में कोरस का इस्तेमाल क्या गयादै। कथा- 
गायन (कोरस) का उदाहरण देखिए : 
“"इस तरह शुरू होता दै नाटक-- 
पोलपपुर का 1 
सोती है रात जहां पर रोज 
छुपा कर ताजा जख्मो को । 
हर सुबह रक्त के धव्वे लेकर 
जगती दै ।"'१° 
इसी नाटक का मंगलाचरण इस प्रकार है : 
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सदा रगशाला 

द्शंक-देवों से भरी रहै 

नाटक जन संघपं श्रौर साहस की 

कथा कहे" ˆ* 

अहे शिवशंकर नटराज ['/११ 

जगदीण चन्द्र माथुर के पहला राजामें नटी ओर सूत्रधार का प्रयोग किया गया है। 
इस ग्र॑क के सूव्रधार-नटी के सवादों की बानगी देखिए : 
“नटी --भला नाटक शुरू करते समय आजकल कोई प्राथेना करता है ? 
सूवरधार--माना कि तुम आधुनिका हो - मांडेन हो, लेकिन याद रवो" 
नटी --कि तुम रूढिवद् सूत्रधार, कंजरवेटिव डाइरेव्टर का बाना पहने मंच पर्‌ 

उतरे हो [०००११ 

मधुकर के “बुलबुल सराय" में नट-नटी ओौर कोरस का प्रयोग है। अभिप्राय यह कि 
नये नाटककार ने अपनी सुविधानुसार मंगलाचरण, सूव्रध,र, रंगला-रगली, कोरस, मध्यस्थ पातर 
(जैसे थिधेटर वाला) की योजना करके अपनी नाटूयकला का विकास किया है ॥ 


सम्वाद की सफलता 

नये नाटककार पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि वह सिफं सम्बाद किख देता 
है कायं या एक्शन की ओर ध्यान नहीं देता । श्राषाढ्‌ का एक दिन के सम्वाद एक तरफ बहुत 
छोटे भौर क्षिप्र हैँ तो दूसरी ओर मल्लिका का एकालाप तथा कालिदास का एक संवाद काफी 
लम्बाई लिएदै। वास्तव मे सम्वाद कौ सफलता उक्त छगाव मे निहित है जो दशंक पात्रके 
प्रति महसूस करने लगता है । जव यह लगाव स्थापित हो जाए तो दक्ञैक लम्बा संवाद सुनने 
के किए भी तैयार रहतादै। यहां ग्रह भी स्मरणीयदै कि प्रकाश आओौर ध्वनि के संयोजन से 
लेखक निदेशक से मांग करता है कि उसके लम्बे संवादो को भी नाटक मे स्थान दिया जाए); 
साथ ही दशक से भी वात सुनने की स्वीकृति चाहता है । रमेश बक्षी के वामाचार में 'निगेटिव' 
का पहला ही संवाद काफी लम्बा है गौर दशंक के धेयं कौ परीक्षा लेता है। रमेण बक्षी के 
तीसरा हाथी मे मोहन, सोहन ओर विभा के भरंभिक सवाद ही पृष्ठ-पृष्ठ भर लम्बे है लेकिन 
कुछ कार्यो द्वारा (जसे कपड़े दू ढना, बजर कौ भावाज से चौकना, किसी नये पात्र का मंच पर 
भना) इस रम्बाई को तोड़ा गया है । छोटे संवाद भी दशंक को उबा सक्ते हँ । “सगुन-पंछीः, 
“बुलबुल सराय", त्रिशंकु" मे इस तरह के संवाद देखे जा सकते हैँ । नाटकीय आशिल्पन के वारे 
मे मुद्राराक्षस का कहना है : “आशिल्पन का उदेश्य होता दै अभिव्यवित को इतना सीमित कर 


देना कि वह्‌ देश-काल भौर व्यवित के रिश्तों से कट कर स्वतन्त्र रूप ले सके ।' १ मेरे अपने 
[न ----------------- 
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विल 


ख्याल में, एेपा आशित्पन जो दशंक में केवल एक विचित्र का बोध जगा कर रह जाए, सफल 
आरिल्पन नहीं है । कम से कम हिन्दी नाटक श्रौर थियेटर को एेव्सडं की उस हद तक अभी 
फकरा नहीं जा सकता । 
नये नाटक की बानगी दिखाने के लिए कु सवाद यहां प्रस्तुत किए जतिदहँः 
श्राषाढ्‌ का एक दिन 
मल्लिका" मौ वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूं जो पविव्रदहै, कोमल ह 
अनश्वर है ॥ 
अम्बिका-भौर भूमे एेसी भावना से वितुष्णा होती है । पवित्र; कोमल ओर अनश्वर ! हुं । 
खण्डित यात्राए१ 
नदिता-मेरातोख्यालदहैकि नारी के पास केवर तन होता ओर शवदाह के वादनारी का 
तो हिसाव-किताव साफ हो जाता है। 
श्रपनी पहचान १ 
भ्रपंणा-- `" "उस समय मे अपना पलेट एक एेसा परपरागत घर लग उढठा था जिसमें एक रात 


भी रह लेती तोमेरा दम घुट गया होता । 

तीसरा हाथी 

शुभा “जरा पापा के वारे में सोचो मोहन। अगर यह्‌ (हाथी) गिरगयातोक्या 
सोचेगे वे । हमारे पूरखों ने इसे वनाया था । 

सोहन - पता नहीं दीदी अच्छे-भले घर के ऊपर इस हाथी का क्या मतक्व है । वह्‌ वारादरी 
होती या रामज्ञरोखा होता तव भी बात समन्ञ मे आती लेकिन हाथी ? 


थे संवाद एक व्यक्ति के न रह कर सवके हो जाते है । नया नाटककार अपने नाटक में विचार 
ओर मनःस्थिति का भ्र॑कन करता है घटना का उसके यहां इतना महत्व नहीं है । घटना समय 
ओर स्थान से बंधी रहती है जवकि नये नाटक का कथ्य इन सीमाओों को तोड़ कर सार्वजनीन 
ओर सावेकालिक हो जाता हे। 


नाटकीय भाषा के दो स्पष्ट आयाम होते हँ: शाब्दिक भाषा तथा “रीरिक भाषा । 
“आषाढ का एक दिन” मे बादलों का धुमडना, ग्रविका का छाज फटकते रहना, ्चरोखे से घोड़े 
की टापो कौ ध्वनि, वस्वो का न सूखना, स्वस्तिक चिली का मदम पड़ते जाना, कुभो का 
टूट 1 कहीं न कहीं मल्लिका की आन्तरिक भौर बाह्य सहेजन ओौर टट्न से जुडी ध्वनियां हं 
"हरो के राजहंस' मे हंसो का चित्लाना, भिश्षुभों का समवेत गान, चडिया की खुट-खुट 
“अब्दुल्ला दीवाना मे चपरासी द्वारा कुतो को मीठी गोलियां खिलाना, जज द्वारा क(त्पनिक 
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जरो को सम्बोधित करना इसी प्रकार के उदाहरण हैँ । शब्दातीत अर्थो कौ पहचान ओर उनका 
सम्प्रेषण नये नाटक की विशेषता है । 

“सूयं की प्रतिम किरण से सूर्यं की पहली किरण तक' मेँ ओक्काक का छोटा सा वाक्य 
“उत्सव के वाद का सूनापन !'"*< उसके आन्तरिक दन्ध को पूरी समग्रता से प्रकट कर देता है। 
"योभसं केथफुली' छ मृत क्लक्ं का यह संवाद निम्नमध्यवगं की सारी विसंगतियां हमारे समने 
रख देता है : “मैने सोचा--मैने रूपसे शादी करकी है"--फिर मैने सोचा पति-पत्नी एक ही 
दपतर मे काम नहीं कर सकते । रूल है न सर॒ लेकिन यह्‌ सव भढ था"एक सपना जसा“ 
वैसे सपना हम लोगों को आत्ता ही कहां है सर, मैँ ठीक कह रहा हं सर'-सपना" ` हमे सपना 
देखना भी तो नहीं आता न सर“ । £ भाषा को अथं के विस्तृत आयामो से जोड़ने वाले 
कुछ अन्य उदाहरण डं : १. "वस इतना ही समञ्च पाति हैँ लोग !' सुन्दरी--(रहरों के राजहंस) 
२. 'हम सदा मूल्य ही चुकाते रहै हँ; क्यो?" तौसरा $षक--(कलंकी) ३. उपने तुम्हें 
बुलाया इसका मतख्व है जाना होगाः। भौर जाने का मतलव ? जाने का मत्व तुम जानती 
हो?" श्राद्ं (मरजीवा) ४. (मतव यह्‌ कि इस वक्त आपके लिए नमकीन बन जाऊ ¢" 
वह्‌ - (व्यक्तिगत) । 
नये नाटककीभःषा 

शाब्दिक भाषाकी दष्टे हिन्दी नाटक कीभाषाके दो प्रकार रहै दँ: (क) संस्छृत 
निष्ठ (ख) सामान्य बोल-चाल की हिन्दी। यहां वोल-चाल की हिन्दी से मतल्व आंचलिक 
वोखियों या भाषाओं का प्रयोग नहीं दै बल्कि एसी हिन्दी का प्रयोग है जिसे समञ्चन के किए 
आम पहै-लिवे आदमी को शब्दकोष का सहारा न लेना पड़ । हिन्दी नाटक की भाषा दिन 
प्रतिदिन सुगमताकीभ्रोरजा रही टै। “लहरों के राजहंस" की सी संस्ृत-निष्ठ भाषा पर्‌ 
मद्राराक्षस ने प्रष्नचिह्व जडते हृए कहा था-"जामतौर पर लोगों ने एक वहत रही श्रौर 
नाटकीय दष्ट से खतरनाक धारणा वना रखी दै किं अगर नाटक मुगलकालोन इतिहास से 
सम्बधित हो तो उसमें वेपनाह उद्‌ होनी चाहिए ओर अगर वह भारतीय अतीत के हिन्दू 
कथानकों से सम्बंधित हो तो निश्चय ही उसे सस्छृत.निष्ठ होना चाहिए । यह बचकानी बात 
है ।* राकेश स्वयं अपने आगामी नाटकों-- भ्राषे श्रधूरे ओर पेर तले कौ लमौनमें भाषाके 
नये स्तरों का स्पशं करते है । पौराणिक नाटक की भाषा भी बहुत सस्कृत-निष्ठ होना जरूरी 
नहीं, इसका परिचय हमे लाल के नरसिंह कथा में मिलता है । दूसरी तरफ भीष्म साहनी के 
हानूश मे अनावश्यक रूप से कठिन उदू को प्रयोग किया गया है । 


नये पात्रोंकीखोज 
नये नाटक में पात्रों की भीड़ नहीं होती । लाल केश्यक्तिगत में तीन, मुद्रा के गुफाएु में 
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दो, वृजमोहन णाह के शह ये मात मे पांच पात्र दँ । पिहोषन खाली हैमे तीन मुख्य पात्र है 
सूत्रधार, एक, दो ओौर तीन । एक श्रीर श्रजनबीमे नौ पात्र ह लेकिन दो को उवलरोल द्विया 
जा सकता टै । 

सम्बादों के सामन्यीकरण वाला सिद्धान्त पात्रों परमभीलागू होता दै । "आषाढ़ का एक 
दिन" की मल्लिका, “लहरों के राजहंस" कौ सुन्दरी, ^र'तरानी' की कुन्तल, श्रधा कुआं" की सुका, 
विष्णु प्रभाकर के ८टगर' की टगर, “मरजीवा" की भरमि एक ही पात्रके विविध ल्प टह । इन्द 
ग्रल्ग-अल्ग नाम न भी दिए जाएं तो कोई फक नहीं पडता । कालिदास ओौर विलोम, नन्द 
ओर श्यामांग, काला सूट वाला आदमी एक-दो-तीन, “व्यक्तिगत' के मै भौर वह्‌, "एक भौर 


अजनवी' मे शानी जगमोहन वनाम स्त्रीपुरुष, ‹वामाचर' मेँ निगेटिव ओौर पाजिटिव, रस- 
गंधव म म त्र सद, "वबुखवुल सराय' मे क, ख, आ, ई इसी सामान्यीकरण के प्रतीक हँ । 


नया नाटककार मंच की हर वस्तु को साथंक भौर महतत्वपूणं मानता है । तीसरा हाथी 
मे हाथी ओर पोस्टर ही महत््वपूणं नहीं है, वजर की भावाज़ भी एक स्वतन्व पात्र है । लेखक 
का स्वयं कहना है- “ध्वनि वह॒ वजर की हो, फोन की हो या बजाएजानेकी या कुदाली चलने 
की-सव पात्र हँ । उन्दं ठीक से संयोजित किए वैर यह्‌ नाटक अपना अपेक्षित प्रभाव नहीं 
दे सकता 1", सुदशन चोपड़ा कृत नाटक “अपनी पहचान" के दूसरे च्य मेदो डायकलाग हैँ 
तीसरे मे एक भी नहीं। काल्वेख बजने पर अपंणा उठती है, कपड़े पह्नती है, दरवाजा 
खोलती है । नौकरानी भीतर भाकर किचनमें चली जाती दहै । चौथे द्य में उत्तरसो कर 
उठता है, जख्मो पर आयोडेकस रुगाता है, कपड़े पहनता है गौर एक पेग शराब डाल लेता है । 
"लहुरों के राजहंस नं मंच के दोनों ओर स्थापित स्वरी-पुरुष की मुतियां वहत कुष कह जाती है । 
“तीसरा हाथी" मे बजर, पीकदान, जीना ओर आरामकुरसी, “रात रानी मे विडकी से क्षांकती 
लतर, 'त्रिशकु' में करूडादान सार्थक भौर वाचाल प्रतीक टै । 


चुनौ तियो के बीच नया नाटक 
आज के नाटककार को कई समस्याग्रों से जुञ्लना पड रहाटै। उसे एकरेसीभाषाकी 
तलाश करनी है जो सम्प्रेषण का सही माध्यम बन सकर । उसे सिनेमा भौर टेरीविजन से 
मुकाबला भी करना दै क्योकि ये दो विधाएं मनोरंजन ओौर सम्प्रेषण की अथाह संभावनाएं 
संजोए हए ह । हिन्दी का दुभग्यि यह्‌ भी है कि श्रभी तक उसकी अपनी रंगमचीय परम्परा 
नटीं बन पाई । हिन्दी नाटकों का मंचन वड़े शहरों की चीज होकर रह गया है । प्रयोग की 
धुन मे नाटक “सत्य हरिश्चन्द्र" खोकनाट्य के पास आकर भी काफी मुश्किकं चीज बना रहा 
दै। नये नाटककार से लार साहस मौर संकल्प की मांग करते है १. नाट्‌य-~रचना का 
` साहस, २. उसे प्रस्तुत करने अथवा कमं का साहस, ३. प्रतिष्ठित की छाया से लोगों को बाहर 


लने का साहस मौर ४. इन साहसों की सूखी पर चने की कीमत चुकाने का साहस । 


२१. रमेश वक्षी : तीसरा हाथी : पृष्ठ ७ 
२२. रु० ना० लाल : कलकी : पृष्ठ ६ 
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पश्चिम कौ श्रन्ति करके हम अपने नाटक को पूरी तरह ऊल-जलूल या दुरूहं भी तहीं बना 
सकते । “वामाचार' की अपेक्षा "आला अफसर" कै हारा मुद्राराक्षस अपनी बात भधिक सफलता 
से कह सके हँ । नये नाटक का शिल्प अपनी आवश्यकताओं, अपनी मजब्रुरियों से जन्म लेगा । 
हमें एसे नाटक लिखने होगे जो एक तरफ यात्रिक सुविधा-सम्पनन मंच पर खेले जासकंतो 
दूसरी तरफ गांव की चौपाल पर, कस्वे के किसी नुक्कड मे विना उयादा खचं के खेले जा सकं । 
भाषा के स्तर पर हमे आसान लेकिन भाव मौर विचार के सम्प्रेषण में समथं भाषा का प्रयोग 
करना होगा नाटक दर्शक केक्एि है इसकिए्‌ दशंक को भुला कर नाटक लिखना शेखचिल्ली 
की तरह उसी टहनी को काट फकना है जिस पर श्राप बैठे हुए हैँ । यह प्रसन्नता की बात दै 
कि युवा रंगकमियोंने जम्मू नगरमे हिन्दी नाटक का एक वातावरण वना लियाहै; हर साक 
बहुत से हिन्दी नाटक खेले जाते ई, दशक उन्हें पसन्द करतेदहैँ। एसे मेँ नये नाटककार की 
जिम्मेदारी बहुत बढ गयी है। आशा दै भाप इस जिम्मेदारी को समन्ञेगे ओौर बखुबी 
निभाएंगे । 


[ भकादमी द्वारा आयोजित नाटूयलेखन क्मंशाला में पठित | 


रमेश मेहता द्वारा सम्पादित 
अकादमी के कुष महचपूणं हिन्दी प्रकाशन 


१, चीडोंमे ठहरी बयार 
जम्मू-कषमीर के हिन्दी लेखकों की प्रतिनिधि रचनाएं ₹° १४-५० 
कोहरा श्रौर धुप 
जम्मू-क्मीर के उदू लेखकों कौ प्रतिनिधि स्वनाएं ₹० १२-५० 
प्रतिनिधि पंजाबी कहानियां 
जम्मू-कष्मीर की प्रतिनिधि कहानियां ८-०० 
प्रतिनिधि डोगरी एवं करमीरी एकाकी १२-५० 
रब्द जो तुमने दिए 
निबन्ध ओौर निबन्ध ६-५० 
प्रतिनिधि कहानियां -करमोरी ४-०० 
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समकालीन हिन्दी नाटक--दो 
समसामयिक्‌ परिवेश ओर्‌ दिन्दी नायक 


--डां० ब्रजराज किशोर 


नाटक ही क्यो, साहित्यिक संदर्भो मे समसामयिकता अथवा समकाटीनता का विशेष अथं 
ओर महत्व-सदेव रहा है । समसामयिकता युग विशेष के प्रतिफलन ओर जीवनगत वंशिष्ट्य की 
अभिव्यंजना के रूप मे साहित्य को युगीन वनाती है । हर युग का, साहित्य समकालीन परिवेश 
को कृति क विभिन्न स्तरों पर परिलक्षितं कर स्वयं को स्थेक बनाता हं। इस श्रकार्‌ 
समकारीनता मानवीय संवेदना ओर उसकी अभिव्यक्ति का एक विशिष्ट कालगत स्वरूप है1 


परिवेश काठ विशेष के श्यो, व्यक्तियों, स्थितियों आदि के सम्मुचय-वोध का पर्याय रै ॥ 
इसमे पर्यावरण आौर परिस्थितियों का श्रत्व स्पष्टहै। परिवेश मे आर्थिक, सामाजिक, 
नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी स्थितियोरर्णा स्थितियों का समाहार हो जाता है ।, 
परिवरेण उन विज्ञेष परिस्थितियों को संकेतित करता है जिनके प्रंतगंत कुछ विशेष कायं संपादित 
होते है । परिस्थिति पर्यावरण की अवेक्षा संकुचित होती है भौर परिवेश पर्यावरण से व्यापक । 
परिवेश का रचनाकार के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है । बहुत हद तक व्यवित एक 
पार्विशिक देन भी है। संक्षेप मे हम कह सकते है कि समसामयिक परिवेश एक विशिष्ट 
कालखंड के पर्यावरण, भौतिक वातावरण, परिस्थितियों, प्रभावो, श्रेरणाभो भादि का वहु 
सम्मुचय है जिसका सम्बंध किसी व्यक्ति विशेष, समूह विक्ञेष, सामाजिक प्रवृत्तियों, संस्थाभों 
श्रादि से होता है, तथा जिसने चाहे-अनचाहे गहन अर व्यापक रूप मे उनको प्रभावितप्रेरित, 
किया है । 


नाटककार प्रारंभ से ही मपने परिवेश से गहरा प्रभावित होने लगता है। यहं प्रभाव | 
उसकी नाट्य-उपरब्धियों को नियंत्रित एवं समायोजित करता टे, परन्तु साथ ही नाटककार | 
युगसृष्टा एवं दष्टा होने के नाते एक विशिष्ट वचारिक तथा भावनात्मक परिवेश के जनक के सूप 
मे, विमान परिवेश को प्रभावित करता है । नाटककार एक श्रोरं परंपरा से जुड़ा रहकर 
नवीन प्रयोगो भे प्रवृत्त होता है तो दूसरी श्रोर परिवेश संपृवत होकर उसमे वांछित परिवतंन 
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लाने का प्रयत्न करता है वह जीवनानुभवों को युगबोध से अरग नहो रख सकता । 
समसामयिक जीवन-प्रवाह मे वह श्रपनी नाट्‌य-गागर इुवोकर भरता है । नाट्‌यानुभूति परिवेश 
संदर्भो से संपृक्त होकर ही शाश्वत जीवन-मूल्यों का निर्माण कर सकती है । नाट्य सृजन 
जीवनानुभूति पर आश्रित वह प्रक्रिया है जिसमें समसामयिक समाज ओर परिवेश को गहराई 
से परखने ओर भोगने की अद्भूत क्षमता होती है । देशकाल आर समाज के प्रति दायित्व भौर 
उसकी तीतवरानुभूति नाट्‌ूयसजना का एक प्रमुख तत्व दै, ओर यही तत्व रचना को भाधुनिकता 
प्रदान करतादहै। इसे हम नाटक का काल या इतिहास-बोध भी कह सकते है 1 समसामयिक 
स्थानीय परिवेश ओर रोकतत्वों की सजीवता ही नाटकमें प्राण फूकती है। इसीलिए नाटक 
मे सामयिक चेतना ओर राष्टीयता के व्यापक संदर्भो को युगीन परिग्रक््य पर अभिव्यक्त किया 
जातादहै। नाट्थकार समकालीन वोध, परिवेश ओर व्यक्तित्व से कट कर सृजन में प्रवृत्त 
नहीं हो सकता भौर न किसी नाट्यति का सही मूल्यांकन इन पर विचार किये विना पूणं 
माना जा सकता है । व्यक्तित्व भौर परिवेश मे स्पष्ट क्रिया-परतिक्रिया का त्रम चलता रहता 
ह। रचनागत समकाीन बोध एवं परिवेण का ज्ञान कलात्मक एवं सौँदय्यंवोध की चष्टिसे 
महत्वपू्णं होने के साथ-साथ आनन्दवृद्धि मे भी सहायक होता दै । 


समकालीन हिन्दी नाटक पारिवेशिक पीड़ा, वैभित्स्य, विघटन, मूल्य-संक्रमण, संवाद 
हीनता भौर अस्तित्व-संकट का प्रामाणिक रासद दस्तावेज है। इसमे हमारी समकालीनता 
का विकृत, विकराल ओर भयावह्‌ चेहरा स्पष्ट उभर कर सामने आया है। विगत दो दशको 
मे व्यित के केन्द्रच्युत श्रौर धुगदीन होकर प्रधी गलियों मे परिक्रमित होने का एहसास गहन 
से गहनतर हभा है । भपने ही दवारा उत्पन्न विराट यांतरिकता ओर मशीनीकरण के आगे 
श्रादमी बौना महसूस कर रहा दै । जीवन-प्रवाह से च्युत वह्‌ व्यकिति विशेष न रह्‌ कर मात्र 
जातिवाचक संज्ञा स्त्री, पुरूष, सर्वनाम या संख्या रह गया है । जीवन एक असह्य भार, भहा 
जोर वेतुका मजाक वन गया है । विगत वर्षो मे विभिन्न भारतीय राजनीतिक धरातलो पर 
जो भ्रष्टाचार, लोलुपता, स्वाथोंधता, मूल्यहीनता, संकीणं सरोकार, विरूपता आदि जन्मे-पनपे 
है उन्होने आधुनिक हिन्दी नाटक कौ एक विशेष भंगिमा, तेवर, स्वर ओर विस्तृत आधार भरमि 
प्रदान की है । आस्था-विश्वास के टूटने मौर तज्जनित आक्रोश के तीव्र स्वर इनमें स्पष्ट"सुने 
जा सक्ते है । 


हमारी मुखौटाधर्मी, निर्व, नपु सक समसामयिकता अपनी संपूणं विसंगतियों, विडंबनाभ्रो 
के साथ नए हिन्दी नाटक में विन्यस्त हुईदटै। नए नाटक ने इन कुत्सित, गर्हित परिस्थितियों 
को परत-दर.परत नंगा कर उनसे हमारा साक्षात्कार कराया है । स्तवरी-पुरुष सम्ब॑धों में निरंतर 
बढती हुई अराजकता, संवादहीनता, ठहराव, अजनवीपन, विस्थापन का एवस-रे कर सूक्ष्म ओौर 
गहन दष्ट से देखने-परखने की प्रक्रिया इन नाटकं मे है। यही वह प्रस्थान-बिदु है जोनये 
नाटक को समसामयिक बनाकर, पूवं युगीन नाटकं से अलगा कर एक्‌ नयी पहचान ओर 
अस्मिता प्रदान करता है । यह नाटक सप्रतिकं परिवेश का विभिन्न स्तरो पर साक्षात्कार 
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करता हुश्रा आधुनिक्‌ हिन्दी नाटककारों की मूल संवेदना मे एक तीव्र मोड श्रौर मौलिक 
परिवतेन कौ संकेतित करता है । इनमे बाग्नेय प्रश्न-चिन्हं भौर समस्याथों से हमारा सामना 
होता है“ "विराम-चिन्हों ओर समाधानों से नहीं । जहां कहीं समस्या के समाधान का प्रयत्न 
है वहीं नाटक भरा पड़ता दिखाई देता है। स्पष्टतः यह्‌ पुरातन का अपमिश्रण मत्र है, 
मिकावट है, भ्रारोपित है। 


भ्रधायुग पारिवेशिक प्रधकार मौर श्रंवेपन के प्रति मानवीय मूल्यों भौर आस्था-विर्वास 
के विवश सम्पण की निर्मम व्यथाकथा है । धृतराष्ट्‌, गांधारी, दरयोधन आदि स्वार्थाध उस 
व्लक होल" की तरह हैँ जिसमे युत्सु गौर विदुर जँसे प्रकाश धर्मी नक्षत्रों की तो वातही 
क्या, कृष्ण जैसे महासूर्यो को भी लील जाने की अद्भुत क्षमताहै। विगत दो महा समर इस 
सवग्रासी श्रंधकार के श्रत्यन्त संक्षिप्त संस्करण हमारे सामने है । पूणं सामूहिक संहारकी 
संभावनाभों के भुकम्प से त्रस्त-जभिशप्त मानव को अव ईश्वर का कोई वरद, अभय हस्त नहीं 
दीख पडता । नीत्शो ने बहुत पहले ईश्वर के मरने की घोषणा कर दी थी अौर मएचयं नहीं कि ~ 
अव मानव की वारी हो। हिरोशिमा ओर नागासाकी में खीचे गए गहरे काले हाशियों ने 
मानवता के चेहरे को इस तरह विकृत ओर विरूप कर दिया है कि शिनाख्त मुर्किक हो गई है । 
यहं नाटक समसामयिक बहशीपन, पाशविकता, विनाश भौर भयंकरता के तांडव दत्य को 
बेलौस ठंग से बेपरदा करता है । कौन कह सकता है कि वौने मनुष्य कौ विराट महत्वाकाक्षा, 
आत्मह्‌ता प्रवृत्तियों भौर विडंवित परिस्थितियों के प्रति जो चेतावनी इस नाटक मे दी गई हे 
वह्‌ व्यथ नहीं जायेगी । भ्राणविक युद्ध जनित विध्वंस, स्नायविक तनाव, विभीषिका, युद्धोतर 
गंभीर समस्याओं भौर तृतीय विश्वयुदढध कौ संभावनाभों के चित्रण ने इस कृति को युगीन के 
साथ-साथ एक शाश्वत रचना बना दिया है । आवरण श्रौर मूखौटाधर्मी, असत्य ओर अर्ध- 
सत्याश्नित संक्रमित सांप्रतिक संस्कृति का यह्‌ त्रासदं दस्तावेज हिन्दी नाट्यसाहित्य का एक 
महतवपूरे पड़ाव कहा जा सकता है । 


समकालीन परिवेश की कुत्सा, घणा, भयावहता, अमानवीकृत स्थितियों मौर दोगलेपन 

की पहचान इन नाटकों मे है, किन्तु -उसे वहन करने की क्षमता का प्रशन दिल दहरा देता है । 
श्रवरद्ध, सडांव मारती, दारुण समकालीन जीवन स्थितियों, घर-परिवार भौर सम्बंधों के 
विस्थापन, साथंकता की तलाश मे दूसरे से टूट कर तीसरे श्रौर चौथे से जुड़ने के प्रयत्न में 
निरंतर निरर्थक होते जाने कौ दुनियति श्राषे प्रधूरे का मुल कथ्य है । महेन््र-सावित्री मौर 
उनकी संतान प्रशोक, विन्नी, किन्ती मेँ परस्पर सम्बधहीनता की खौफनाक स्थितियों के चित्रण 
` द्वारा मोहन राकेश ने समसामयिक पारिवारिक जीवन क मम॑स्थल पर भपनी तर्जनी रखी है । 
पति-पत्नी अल्ग हो जाने का संकल्प लेकर भी अलग न रहने को विवश है । भीतर से चुर 
चरुर होकर भी बाहर से साबुत दिखने का प्रपंच हमारी समकालीनता की एकं दुवंह देन है । 
पहचान भौर अजनवीपन, आकषण मौर विकषेण-- वितृष्णा की गजीवोगरीव स्थितियों मे भवश्च 
जीवनभार ढोने के छिए आज का मानव अभिशप्त है । यह नाटक हमारे नरक को परिभाषित, 
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रूपायित कर जीवन-संघपे के जहर को संकेतित करता है । अतः इसमें रसानुभरति नहीं, अपितु 
कटु यथाथ के चित्रण द्वारा हमें ज्ञकज्लोर कर सोचें डवो देने कौ प्रसामान्य क्षमता है । 

गौतम, कविता, सजय अौर मनीषा (करपयु ) की जीवन-सिथतियां अनेक स्त्री-पुरुषों की 
जीवनस्थितियां हैँ । वे छटपटाकर रह जाते है, किन्तु राण नहीं पाते । लक्ष्मीनारायण छाल ने 
उपयुक्त स्त्री-पुरुपों को जिन जीवन अनुभवो मे से गुजारकर साथेकता के सोपान पर भारोहण 
करते दर्शाया है वह्‌ इस संदर्भ मे आरोपित्त लगता है। उन सवका जीवृन सूना ओर खोखला 
टै। इस शून्यता कोभरनेकाएकदही मागं दै- सहज मानवीय सम्बंध अौर स्नेह का मागं । 
नाटक मे यथार्थे की प्रस्तुति तो सही है पर समाधान गलत । रगता है जैसे गांठ को सुलक्ञाने 
के बजाय उसे काट दियागयादहो। रमेश वक्षी की देवयानी (देवयान का कहना है) भी 
म्रपने बाहर-भीतर के करप्यु को तोड़कर वर्ज्यं को ग्राह्य एवं मान्य बनाने की तलाश में 
भटकती एक अभिशप्त आत्मा है । वह्‌ मानती है कि जीवन की सा्थंकता उसके सहज 
स्वाभाविक प्रवाहमेंदहै। इस साथंकता की तलाश सें वह निरंतर प्रयोग करती चली जाती है 
सौर पीछे परंपराओं के मक्वे छोड जाती दै। तीन दिन कै दाम्पत्य जीवन में वह्‌ तीन वडे- 
वड़े एसे प्रयोग करती है जिसे पूरा करने म शायद दूसरों को तीस वषं लग सकते हैं । विद्रोह 
कौ साक्षात्‌ प्रतिमा, छिन्नमस्ता देवयानी सुरक्षा की केद से असुरक्षा की आजादी की तरफ 
वेतहाशा भागती रहती है श्रौर मार्ग मेँ आने वाले अवरोधों, परपराओं को निमंमता से ध्वस्त 
करती जाती है, यहां तक कि ध्वंस ही उसके लिए एक परंपरा बन जाती हे। घर को आसमान 
की तुलना मे वहत छोटा, सम्बंधों को उड़ान की तुलना में निहायत संकुचित भौर पंख को 
जिदगी के बौक्ञ से हल्का समञ्लने वाटी उन्मुक्त विहाराकांक्षिणी देवयानी में यह्‌ सव सम्बध की 
असहटजता ओर संकोच के प्रति एक रहिस प्रतिक्रिया मात्र है । उसके ्रतस्‌ मे एक नीड कौ 
तीत्र इच्छा दवी पड़ी है, लेकिन वेगानापन, निरंतर भटकाव भौर सतत प्रयोग की परपरा ही 
जसे उसके जीवन की प्रतिम नियति है। पारिवेशिक कंद के विरुद्ध एक विहुगिनी का यह 
विद्रोह समकालीन व्यक्ति की मुबित के लिए छटपटाहट को प्रतिच्छवित करता है । 

एक श्रौर श्रजनवो (मृदुला गगं) की शानी भी सहज, स्वाभाविकं सम्बधों की तलाश मे 
भटकती एक एेसी ही नारी है । सार्थकता कीं इस तलाश में वह एक के बाद दुसरे मोहभंग से 
गुजरती हई अजनवीपन के जंगल मे तिरोहित होते देखी जा सकती दै। सुरेन्द्र वर्मा की सुरेखा 
(दोपदी) में स्वप्नश्रश का एक ओौर नया क्षितिज उद्घाटित हुभा है । वास्तविक जीवनबोध 
मौर यथाथं का आलेख यह नाटक, मोहभंग की एक भयानक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करता 
है जहां एक-एक कर सारे मानवीय रिश्ते वेमानी भौर बदरंग होते जते है। परिवेश श्रौर 
हालात के वदलाव मेँ वहु सव पीचछे दुटताजाताहै जो मकान को घर श्रौर जीवन को जीते 
योग्य बनाता है। तिलचट्रा (मुद्राराक्षस) के देव भौर केशी के सम्बध मे यहां तक शीतर्ता 
भा गईहै कि वे जमकर "हिमखंड" हो गये है। केशी प्रकृत गरमाहंट की आकांक्षा मेँ तीसरे 
आदमी के प्रति समपित होती है, किन्तु यहां भी उसे प्रवंचना ही हाथ लगती है। समकालीन 
जीवन की विसंगतियों ने पति-पत्नी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है । उन दोनों के वीच 
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जो सहज सामान्य था वह्‌ मर गया है । उस रिक्तता को भरने का कोद विकत्प नहीं है । 
इस नि्िकल्प स्थिति मे देव तीसरे व्यक्ति की विद्यमानता के मल्वे के नीचे दब कर मर जाता 
हि। श्रौर वह तीसरा आदमी भगौडा निकक्ता है । अतः केणी स्वयं को पहले से भी अधिक 
द्यनीय मौर दारुण स्थिति में पाती है 1 परिवेशगत भय, सातंक जौर घृणा के भावों को यह 
नाटक सफलता से रूपायित कर सका है । श्रत्यत श्र॑तरंग व्यवित.के पराये होने ओर पराये 
ओर श्रजनवी व्यवित के भ्रंतरंग प्रतीत होने कौ विडवना पर आधूत यह्‌ त्रासदी घर-परिवार के 
वातावरण मे उग आयी कंटीली ज्ञाडयों को बखूबी फोवसमें काती दै । 


्रबदूल्ला दीवाना (लक्ष्मी नारायण लाल) समसामयिक परिवेशगत अराजकता श्रौर 
वरभित्स्य को बेरहमी से उघाड़कर उससे उत्पन्न अग्ति-प्रषनों को रेखांकित करता टै । अब्दुल्ला 
जीवन मूल्यो, विश्वासो मौर आस्था का प्रतीक पात्र है जिसकी हम सव्ने मिटकःर हत्या कर 
दीदै। इस हत्या की चीख संपूणं वातावरज में भयावह रूप मे छायी हूर्ई दै, लेकिन हम ह 
करि न सुनने का नाटक कर रहे हैँ । वतंमान प्रजातंत्र, न्यायप्रणारी रौर समाज-व्यवस्था की 
विसंगतियों, श्र॑तविरोधों भौर जीवन के खोखलेपन पर यहं नाटक एक तीन्र व्यंग्य-प्रहार करता 
है । आत्मक्षयी गौर मूल्यग्रासी युगीन राजनीतिक स्थितियों ने जन-सामान्य को आक्रोश से 
पागल कर दिया है । सत्तालोलुप ओर संकीणं सरोकारों से सप्त राजनेताओं नेदेशकीजी 


द्गति की है उसने राजनीतिक व्यग्य नाटकों के लिए एक विस्तृत एवं उवं र-आवार मि प्रदान 
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कीट । इन नाटकों मे अपने परिवेश की पीड़ा को पहचान कर उसे मतं रूपदेने' को अद्‌भुत 
क्षमता पाई जाती है । हासन खाल है (सुशील कूमार सिह) बकरी (सर्वेश्वर दयाल सक्सेना), 
एक था गघा उफं श्रलाद।द खां (णरद जोशी), खेला पोलमपुर (मणि मधुकर) मदि नाटक 
श्रष् व्यवङ्था जर जनता के वीच टकराहट ओौर शासनतंत्र कौ विकरतिय , विडबनाश्रों को नंगा 
करने के सडाक्त नाटकीय प्रयत्न हँ । भ्रग्रजों से विरासत मे मिली नीति फुट डाटो, विभवत 
रखो, उल्लू बनाय भौर राज करो का हमारे नेता वड़े मनोयोग से अनुसरण कर रहे टै 1 


समकालीन जटिक, प्रष्नाहत, बहुआयामी ओर वहुस्तरीय मानवीय संवेदना की 
अभिव्यवित मे हिन्दी का आधुनिक नाटक पूतः समथं टै, किन्तु खतरा इस वात का हैकि 
कहीं यह आंतरिक तनाव, संत्रास, भय भौर आतंक से मुवित मौर पलायन का एक साधत मात्र 
बनकर न रह जाये 1 युग-यथा्थं इतना कटु, वीभत्स श्रोर भयावह होता जा रहा टै कि नाटक- 
कार उससे साक्षात्कार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा मौर भलगाव नाटक कौ कलाका 
एक भ्रंग बनता जा रहा है अतः कहीं-कहीं वह दुर्बोध भौर संदर्भहीन लगने लगता है। सांप्रतिक 
परिवेश्च की भयंकरता एक दुःस्वप्न कौ तरह है जिसकी भभिग्यवित के लिएु नाटक परंपरागत 
तकनीकों, शैलियों श्रौर युक्तियो को अपर्याप्त पाकर नए-नए्‌, भ्रच्छे-वुरे सभी तरह के, प्रयोग 
कर रहा है। परिणामतः सम्प्रेषण की अनिवायं शतं की भवहेटना देखने मे आने लगी है भौर 
रचनाकार वैयवितक एवं भआत्मकेन्द्रित होता जा रहा है । नाटककार यदि अपनी शर्तो पर ही 
रकषको-पाठकों को नाटक मे सम्मिलित करने पर श्रामादा रहता दै तो संवादहीनता कौ 
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स्थितियां फिर से उभर सकती हैँ । वस्तुतः नाटक कै क्षेत्र मे वाद ओर कला-आंदोलनो क्रा 
कोई स्थान नहीं हो सकता । व्यवित केन्द्रित ओर ग्रतमु खी होकर भचेतन में गहरे उतरने के 
प्रयास में अत्तियथार्थवादौ नाटको की सचना नाटकों को दुर्बोधि बना रही है । नाटकं की म्बी- 
लम्बी व्याख्यात्मक भूमिकाणएुं इस तथ्य की भोर स्पष्ट सकत करती हँ । स्वप्नो, दिवास्वप्नो, 
फतासियों के मतिशय प्रयोग तथा सामूहिक सप्रेषण की कला नाटक के हित में वित्कुल नदीं 
४ न 4 त मे नी 

दै । नाटक इष्य-का के रूप मे सर्वाधिक लोकतांत्रिक कला है, इसे हमे नहीं भकना चाहिए । 
सामाजिक दायित्वबोध नाटक का मूक उत्स है भ्रौर प्रेक्षको, पाठकों से सीधा संवाद एवं 
तादात्म्य प्रमुख सरोकार । 


पोशिषाल 

रसूलमीर की कविताएं --अनु° डँ° रतनलाङ शात 
ललदयद --अनु० शम्भुनाथ भद “हलीम' 
लत्लेष्वरी की कविताएं 

कहा था क्षि ने --अनु° डँ शशिशेखर तोषखानी 
शेख नुर-उद्‌-दीन नुरानी का कलाम 


सूय्या --अली मुहम्मद खोन 

[साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत नाटक | 

छाया (नाटक) मोती काठ क्यमू 

प्रतिनिधि कडमीरी कविताएं -अनु° डां अयू प्रेमी 
-७ वाणी वितस्ता की ~ अनु° पृथ्वीनाथ "मधुप" 

(कश्मीरी लोकभीत) 


प्राप्ति स्थान 
जम्मु एण्ड कश्मीर अकादमी .भफ आट, कल्वर एण्ड ऊंग्वेजिज 
नहर मागं, जम्मू 
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बेहतर होने को उस्मीद में" 


-- देवेन्द्र कुमार श्रायं 


जब कुछ कस के बोल दिधा करते रहैँबाबू जी- 
मां की श्रांखें बुूते अंगारों सी लगतो हैँ। 
शाम कि जसे काट के रक्चेहुएसेवकारंग 
ठण्डी पडतो चाय की एक परतजमजातीहै 


` लोगं कोधरयाद भ्राता है, जबमो थक्रतेदैं। 


घर मे धुलते-घुलते ज्यों कृतं का पोलापन 
कं ेसो हौ लगती हैँ चंदा वाली रातं 
श्रौर सीप के बटन कि जसे तारेलगतेरहै। 


बिल्ली का तेवर श्रपनाए पिंडी भाषाएं 
जो उन्नत हैँवे दुतियादारों सी लगतोहैं। 


तांबे के रंग की खामोशौ धुलती जाती है 
किसो उजाड जगह पर कोई गेट मेन जेषे 
टेन चले जाने पर फिर जाके सो जाता दहै। 
चूल्हे के प्रागे मुह हाथ मे लेके बेठो मां 
सो गए होगे बाबरूजो यद सोच केदेरसेवो 
घर श्राने पर बाबरूजो को पदृते पाता है। 
एक कोटरी लेके सूरज दिन गजारता है 
श्रोर हवाएं विघटित परिवारों सो लगती दै। 


दर्जा दोसे लेके एम० ए० तक हर जगह यहो 
लिखा हुश्रा मिलता है, बाब्रूजो भो कहते हैँ 


, श्रगुलो पर भ्राके हर मसला हल हो जातादहै। 


बेहतर होने की उम्मीद में श्रौरों से लेके 
उसके जिम्मे जब भी कोई काम दिया जाता 
उसकी प्रपना पढा-लिखा होना खल जाता है । 
सर्ती-रोटो-दाल से कट के लोगों की बातें 
यातोद्ष्ये सौ या प्रलबारोंसी लगती है। 


गिपोर्ताज 





सडक आ रही हं 
-- ज्योतीऽवर पथिक 


एक कठिन चढ़ाई के वाद मेँ टीले पर खड़ा हूं- मेरे भासपास ऊंचे-ऊचे पहाड़ ह जिनके 
दामन मे राजमागं पर स्थित रामसुकाछोटासा गांव है। सडक पर रेगती हुई गाड्यां 
खिलौनों जेसी प्रतीत हो रही है, मकान छोटे-छोटे डिन्वों की तरह दिखाई देते हँ भौर बनिहाल 
से जाती हुई नदी पानी कौ एक ककर मालुम होती है । 

रामायण में इस प्रदेश का नाम कंकेय-देष था जहां कौ राजकुमारी भरत की माता 
ककेयी थी । रामायण कै प्रसंग के अनुसार जव महाराजा दशरथ का देहांत हुमा तो भरत एवं 
शत्रुघ्न अपने ननिहाल कंकेय देश में ये जहां का राजा अजित था। शायद इसी प्रसंग को 
` जोड़ने के छियि इस गांव का नाम रामसर रखागयाथा। वसे रामबन का नगर भी यहांसे 

२० किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है । 

लम्बी चढ़ाई के बाद मेरा सहयोगी बालकृष्ण, कंमरामेन, हांप रहा था । 

-- यहां भपना बोज्ञ संभाकना कठिन है ओर हम“ ˆ“ 

-मरे क्यों जाते हो यार । हम बाट जा रहे है, जिसे नीक भौ कहते है । दूसरे सहयोगी 
सूयं प्रकाश ने कहा 1 

हमारे सामने देवी का एक मंदिर था, सोचा; . चक्कर. देवी के दशन करेगे । मगर यहां 
के कपाट वंदथे सो हम मड गए । 

~ आगे कितना रास्तादै? 

क्यो थक गएदहोना। वस मव रास्ता हमवारहै। भापको इस कूट्‌. (खोटी सी 
नहर) के साथ-साथ कोई पांच मील चलना है फिर वेत आ जाएंगे भौर बस । 

हमें सांत्वना मिरी ओर हम आगे बढ़ने लगे ! जम्मू से श्रीनगर जाने वाली बर खाती 
हई सड़क को हम छोड़ चुके थे । अव हमारे दाई भोर एक सिमटी सी तंग कह. थी भौर 
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बाई भोर गहरी बडी ठलवान-- चीड़ एवं देवदार के पेड अपनी मस्ती में भूम रहै ये । कुहू 
मे पानी अभी छोड़ा नहीं गया था अतः हम जहां कहीं रास्ता तंग देखते पांव कुहल के ग्र 
रख देते । 


-संभल कर चज्यिगा साहब ! सूयं प्रकाश की आवाज ने मुभे सचेत कर दिया 
सामने देखा तो एक मरा हुभा सांप पड़ा धा । 


--यह क्रुह.ल अभी अभी वनी है साहब, पास ही खड़े एक देहाती ने कटा । 
हमने उससे सवार किया- तुम यहां पर क्या करतेहो? 

- हमने इस कुह र पर मजरी की है । 

“क्या मिलता दिन का? 

बस यही पांच स्पे दिहाड़ी, उसमे से भी साला ठेकेकार पसे मार नेता ह । 
-मिस्तरी को क्या मिल्तारै? 

-उस्तादष्छठःरुपेलेताहै। 


--दस बीस मिस्तरी यहांसे ले चल्यि साहब, णहरम तो लूट मचा रखी है । मचदूर 


१०/-रुभ्से कम पर वात नहीं करता भौर राज-मिस्तरी तो तीस चालीस से कम प्‌ 
नहीं मानता । 5 


रास्ते मे एक दो जगह पर पंचायत द्वारा बनवाए गए वाटर-ठेक मिलते दँ भौर हम 
अपनी प्यास मिटा पाते ह । फिर कुट्‌. समाप्त हो जाती है मौर हम मक्की के खेतोंसे होकर 
गुजरने लगते है । 

- तुम्हारी जवानी जले*--अचानक हमें एक रोषपूणं आवाज सुनाई देती है । 

मै देखता हूं कि मेरा एक सहयोगी खिसियाना सा होकर घुराया हुआ मनकी का भुट्ट। 
छिपा रहा है । 

माफ करना बीबी ! मैने उस भरत से क्षमा याचना की तो वह्‌ कहने लगी, “पहले 
ही सूखे ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया है । अवकौ बरसात भी नहीं हुई, हम स भूखों मर 
जाएंगे ।'' उस अधेड़ उच्न को काटी कचुटी गौरत के शब्दों मे छिपे ददं का ममं मृज्ञसे भनजाना, 
नहीं था। | 

भगवान से प्राना करो बीवी ! मने सांत्वना देते हुए कहा । 


--मल्लाह भी हम गरीबों की नहीं सुनता । उस भौरत ने वेबसी से कहा । उसके चेष्टे 
पर चिता के भाव गहरेहोगएये। यह्‌ वही रोग हैँ जो वषं भर मे चार मास बेती-बाडी, 
करके अपने ल्यि दो जुन की रोटी भी मुश्किरुसे जुटा पाते है, फिर जव वर्षा न हो या भोले | 
पड़ जाएं तो इनकी विपदाभो मे वृदधि हो जाती है । दर दुर तक फले हए मक्की के खेत वर्षा 
के अभाव में पीले दिलारईददेरहेये। एसे मे मँ कुछ सोचता हमा भागे बढ़ गया भौर बह 
भौरत भी दर चली गई । कुछ देर तक हम खामोशी से चलते रहे । 
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आप बुरा मान गए साहब ? मेरे सहयोगी ने क्षमा चाहते हए कहा । 
नही, एेसी कोई वात नहीं । मने बात को टारते हुए कहा । 
म्रैवेरा छा चुका था, लोग धीरे धीरे अपने जलोपड़ों मे जा चुके थे । पहाड़ों के पीछसे 
चमकता हुभा नीला आसमान ज्ञांक रहा धा। दूर किसी पहाड़ पर स्थित ज्लोपड़ मे कोई 
अजाना करुण स्वर गज रहा था-- 
छत्तं यो जहा नीला श्रासमाना हो, 
श्रज मेरा दिल परेशाना हो, 
श्र्थात आसमान पर नीले आकाश कीछतहै। भाज मेरा दिल रह-रह कर परेशान हो 
रहा ्ै। यह परेशान स्वर विरहामें इवे हृएप्रेमी का थाया सुवा पीडित निराशामें इवे हृए 
किसान का, यह्‌ पहेली मेरी समञ्च मे नहीं आ रही थी । 
रात गहरी हो रही थी ओर हम टेढे-मेढे रास्तों से होते हए वाटर पहुंच शुके थे । चांद 
श्रपनी चांदनी छिटका रहा था मौर हमने स्कल के एक कमरेमेडरा जमा छया था। 
_- तो श्राप माखिर चलकर पहुंच ही गए । एक जाना-पहचाना स्वर्‌ गज उठा 
--हां, ठाकुर साहव, कुछ एसा ही समज्ञ लीजिए । हमने उत्तर दिया । 


--चलो पहले गरम-गरम चायपी लो, फिर खानाखा लेना | 


--हम एक कमरे म चले गए । वहां नैस ङम्प की धीमी-धीमी रोशनी थी । गरम-गरम 
चायकेघरूटोंने हमारे शरीर मेंस्फुति भर दी । 
सुबह सवेरे हर दिशा में नई चहल-पहल थी । पूवे मे किष्तवाङ़्‌ कीः पहाडयों से सूयं 
जंक रहा था श्रौर छविकार बालकृष्ण इस ₹श्य को अपने कमरे मे समोने में व्यस्त था। यह 
नीक की घाटी थी । दुर-दरुर तक पहाड़ों के दामन में ज्ञोपड़े बने हुए ये । मब यहां पर सडक 
लाने की तैयारियां कीजा रही थीं । बानिहाल से चमल्वास तक सडक आ चुकी है भौर षग 
आं विष्ठाए उष सड़क के यहां तक आने की बाट जोह रहे है। | 
इन पहाड़ी लोगों के लिये सडक का महत्व अत्यधिक दै । मेरा कार्यारुय का एक सहयोगौ 
रशीद प्रायः गाया करता है-- 
पार धूमे श्रई बस लारी हो, 
श्रसां कोती घर दीतेयारी हो, 
जम्मू-श्रीनगर राजमागं के निकट वाले क्षें मे इस गीत का एक अन्य सूप भी पाया 
जाता है- : 
पार भाई बस गड्डी लारी हो, 
भरस्सां कती जम्मू दी तेवारी हो । 
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श्राजादी के बत्तीस वषं बादभी 


सुबह सवेरे हम पहाड़ी टीले से उतरना शुरू हो गए । लोग हमे देखकर हैरान होर 
थे। मेरे भारी-भरकम शरीर को देवकर किसीको यह विश्वास न होता था किर दुगंम 
पहाड़ी यात्रा कौ यातनाएं सहन कर स॒करुगा। 


“पहाड़ी के पार के मकानमे पीने को दुध मिलेगा", ठाकुर साहिव कट्‌ रहैथे। “हम 
पहाड़ी लोगों कौ यही गिजा है भाई !"' 

कारवां भागे बढ़ गया मौर हमने एक दुकान देखकर चाय पीने की ठान री- 

“चाय मिलेगी शाह जी" हमने दुकानदार से पुछठा । 

“क्यो नहीं शाह जी ने कहा ओौर छोटी-छोटी लकडियां मिह्ी के नूर्हे में ठोस कर 
भाग जलाने लगे । 

--शाह जी नस्वार देना मिन्ना। एक वकररवाल का स्वर था यह्‌ । 


--ख्टर चौधरी । 
-बकरवाल पासके एक बच पर वैठ गया जो सिग्रेट की पेटी को तोड कर बनाया 
गया था। 
इन लोगों का भेड ही खजाना दै । इसकी ऊन वेचकर यह्‌ अपने गुजारे लायक कमा 
लेते है । जिस वकरवाल कै पास जितने भेड्‌ होगे उसे उतना ही अमीर समज्ञा जाता है । 
गाए भौ लोगो ने पाल रखी हँ मगर भड-वकरी पालना इनको आय का प्रमुख साधन है । 
भ्राठ भेड्‌ या शठ बकरवाला हो, 
डेरा दीता जोड़े मदलाला हो 1 


इन वकरवालों से ऊन शाह लोग खरीद लेते हैजो इसे बाजार मे भाकर कई गुना 
फुलाफा पर वेचते हैँ । हमने चाए पी ओर धीरे-धीरे उतरे ल्गे। कारवां के अगले लोग 
पहाड की तलहटी के जगल मे खो चुके थे । पीले-पीले वकरवाल मजदूर सामान उठाकर 
खचरो के पीचे-पीछे दौड रहे थे । अचानक एक जानी -पहचानी आवाज गरज उढटी। 


उम यहां टागे तोडने क्यों ्राए हो भाई ? 
बस योंही, मैने उत्तर दिया । 
ठम इस बारे में क्या छिव सकते हो? 
““मै भथेपूणे नज रों से उसकी भोर देखता रहा था । 


लिखो, भाजादी के बत्तीस वषं के बादभी लोगों से बेगार ली जाती है। कहने को 
बहत कुछ कते है यह्‌ रीडर रोग, मगर नही*-“ । उसका जोरदार ठहाका वातावरण में 
काफी देर तक गूजता र्हा। हम अव नील नाले पर पहुंच चुके थे । खच्चरे बोक्च उतार करः 
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विश्राम कर रही थीं। हमने हाथ-पांव धोकर थोड़ा सा पानी पिया । जगह-जगह से नाले का 
थोडा सा पानी मोड़कर पनचविकयां लगाई गई थीं। उतराई का रास्ता काफी हृद तक 
फिसलन भरा हो चुका था। एक-दो जगह पर-मेरा कदम भी उगमगाया मगर साथ की 
ज्ञाडियों को पकड़ कर मैने अयना आप बचा लिया था। 


एम यहां कप श्राएु ? अचानक जिलाधीश श्री सत्य लाल कीलका स्वर सुनाई दिया । 

` वस रातकोही; जरा दैर से पहुचेःये। 

-मेरेपासओआगएहोते। रात गपशप लगती । 

वस, अव रास्ते में काफी वात-चीत हो सकेगी । । 

वह अगे वठ्‌ गए श्नौर हम अभी तक सुस्ता रहे थे । सामने बड़े-बड़े पहाड़ निहायत 
डरावने महसूस हो रहे धे। वस एक सांत्वना थी कि दो-एक मील चलकर पीने को गरम- 
गरम दध मिलेगा । 

भचानक एक आदमी दीवानावार बोल्ने लगा था, “आज यहां कौ किस्मत खुल गई है । 
हमने कभी नायव तहसील्दार का मुह नहींदेखा। भाज तो यहां डी° सी० साहब प्राए है । ' 
हमारा नसीव तो पटवारियों भौर गिरदावरो के चग्कर में पड़ा है। 

--यहां के लोगों को भपने पिषडेपन का वड़ी गहनता से एहसास है । कभी-कभार ही 
कोई अधिकारी यहां आताहै। बरना छोटे-छोटे खड़पंच ही यहां का कारोबार चलाते हैं । 

हमने धीरे-धीरे पहाड़ पर चढना गुरू किया । नदी किनारे कासाराक्षेत्र वीरान पड़ा 
था। छोगोंने बाढ़ इत्यादि से वचाव के उदेश्य से सुरक्षित जगहों पर अपने क्षोपड बनाए थे । 
फिर भी बाढ़ इत्यादि के प्रकोप का इन लोगो को भय बना ही रहता है । 


श्रासमानी लिलमिला तारा हो । 
पापौ लोग नदिया किनारा हो । 


थोड़ी सी बारिश भाते ही हर दिशा में जकथल हो जाता है। जमीन बहुना शुरू हो 
जाती है भौर हजारों एकड़ जमीन नदी के तरकोप की क्ट चद्‌ जातीहै। यही कारण हैकि 
नदी किनारे रहने वाले छोग भपने भापको पपी समञ्षते है। 


सदियों मे जव बफं गिरती है तो इन लोगों का घरों से निकलना मुहर हो जाता है- 
धूप संमतौ नुल्फी गया धारा हो, ताप करयानत परवरदि.7रा हो। इस क्षेत्र के लोकगीतो भें 
जम्भ की डोगरी, पह्‌।ङी, सिराजी, गोजरी एवं कश्मीरी का अजीव सा सामजस्य मिक्ता है । 
बानिहाल में पहुंचकर भाषा मे कष्मीरी की छाप अधिक मिलने लगती है भौर रामबनमें 
डोगरी कौ करयानस", ताप", मंज" जैसे कश्मीरी शब्दों का प्रयोग यहां के लोकगीतो मे 
अधिक मिलता है। इस लोकगीत में धुप एवं "ताप" दोनों शब्द एक साथ दो पंकितियों से 
प्रयोग में लाए गए ह । ` 
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अब हम उस देहाती मकान परर पहुंच गए जहां हमें दूध पीने के लिये रुकना था । यह्‌ 
एक जैखदार का मकान था | आगन मे ओर छत पर चार-छः चारपारईयां विछठाई गई धीं । 
उन पर शहर से छाए गए (वैडकवर' विदथे । नीचेष्ोटेसे पिछवाड में तीन-चार गऊएं मौर 
कु बकरियां थीं। आंगन में लोगों की भारी चहल-पहल थी] ठाकुर साहव कु लोगो 
बात-चीत कररहेये। काफी लोगों ने डी° सी को चेररखाथा भौर सूले कौ विपदाएुं 
सुना रहि थे । अचानक ठाकुर साहिब की आवाज गज उटी-- 

“प सार भर मे केवल चार मास काम करते है, बाकी भाठमासको श्राप किस उपयोग 
मे खाते हो ।' 

सभी रोग ध्यानपूवंक सुनने लगे । 

(लल कै समय हमारी आंखें आसमान की ओर लगी रहती हँ कि कव वर्षा हो भौर 
अगर वर्षा कम या ज्यादाहो जाएतोहम।री सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है ' 


"तो हम कर भी क्या सकते ह ?* एक भन्य आक्रोशपूणं स्वर वातावरणमें गरज उठा) 
“बहुत कुछ', ठक्रुर साहब ने कहना शुरू किया-आप यहां दस्तकारियां सीखेँ । घरों 
भं बैठकर बारहो महीने काप करं मगर शेष भाठ मासका प्रयोग भी ।' 


लोग कुछ-कुछ समक्षे गे थे । सरगोशियां होने र्गी थीं भौर हम दूध पीकर आगे 
चलने लगे थे, क्योकि अभी पोगल पहुंचने के ल्य हमे दो पहाड़ गौर चलना था। 


रास्ते के मकानों से भरते ज्ञांक-ज्ञांक कर देख रही थीं । लम्बे कद की पतली-पतली 
पहाडी ललनाभों का रंग-रूप ही अनोखा था । हमने किताबों मे पठा था कि ईरानी ओरतं इसी 
तरह कौ खुबसूरत होती ह । गोरे चिट्‌टे रंग की इन ललन।भों की वेशभूषा आधी शहरी, 
आधी ग्रामीण होती है । इनका मपना ही जीवन है, भपनी ही मादकता ओर अपना ही भानंद । 
एक प्रेमी के मन की आकक्षाएं जव मुखरित होती हैं तो.वातावरण गज उठता है-- 
दक्की चदे सर सफदा हो, 
श्रसां बंदिये तेरियां उम्मेदां हो । 
पहाड़ों के आंचल में रहने वाले यह मेहनती लोग जीवन कौ हर अनुभूति से भली-भांति 
परिचित है । 
परियों का देश-पोगल-परिस्तान 


यहां पर किसी विशेष राजा का शासन कभी रहा हो इसका पता इतिहास की किताबों 
चे नहीं चलता । १२६१ ई० मे किश्तवाड्‌ के राना ने दस क्षेत्र को मपने अधिकारमें ले लिया |. 
था फिर ओरंगज्ेव जव कश्मीर गया तो इसी रास्ते से गुजरा था। तभी से इस क्षेत म 
इस्लाम के प्रचार की शुरुआत हुई । । 


0 पोगल दुगं के निशान तो श्रव कहीं नहीं मिरते 1 हां ! यहां पर एक मस्जिद एवं | 
मंदिर भवश्य ह । कहा जाता है कि पोगल के लोग काफी पद़-लिखे द । यहां के रोगों कौ 
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पठने-लिखने का काफी शौक है । स्कल जाने के च्यि इनं लम्बी एवं कठिन यात्रा तय करनी 
पड़ती है। श्रव भी यहांके सकु मे काफी संख्या में बच्चे पठते हैँ । ककड़ी के सिलंडर का 
सेना पहाड़ी ढोल, वीन एवं शहनाई के श्रतिरिक्त वासुरी का संगीत यहां के पहाड़ों में गर जता 
रहता है । शादी-व्याह्‌ या पवं-त्योहारो पर यहां संगीत की धारा बहती रहती है । 

मेरा सहयोगी बालकृष्ण भपने कमरे में दूर-दूर तक फंले हए रमणीय खयो की छवि 
उतारने मेँ व्यस्त या । दूर से पहाड़ी टीलों से उलक्षते हए पोगल नाले का दूधिया पानी छिद्र 
या नीरूकी याद ताजा कर देता है । पहाड़ों के वीच टीन की छतों वाले मकान दूर-दूर तक 
श्रपरी चमक विचर रहेयथे। हम दोबारा उतराई मे जाकर नदी कौ मोर वढने लगे । सामने 
कौ चढ़ाई इक खड़ी पगङंडी थी । कारवां के सारे साथी आगे निकल गए ओर मेरे साथ सिप 
एक जलदार रह गया । 

धवाब्रू जौ यह्‌ गांव के रास्ते बडे मुर्किल हैँ ।' जरल्दारने कहा । 

हां भई" मेरीतो प्याससे जान निकल रहीदहै।' मैने चढाई के द्षियान में वैठते 
हुए कहा । 

"देखे भला अगले मोड़ के रने में पानी मिरु सकता है ॥ -- "हम चुपचाप कुछ देर तक 
चलते रह । जव हम ज्ञरने पर पहुंचे तो पानी बित्कुल खुखक हो चुका था। प्यास से मेरी 
जान निकल रही थी । अभी अगे ओौर सीधी चड़ाईथी प्रर काहक्रूट पहाड़ी के शिखर पर 
पहुंच कर ही हमे पीने के ल्थि पानी मिल सकता था। मागे चलने की हिम्मत मुञ्च में वाकी 
नरहीथी। भँ बैठा कुछ देर तक सोचता रहा । मेरे साथ एक रुड़का था, नौजवान हल्की 
उमर का । दसवीं तकः पढ़ा, नौकरी के लिये अर्जी लिए साथ चल रहा धा । 


“मुभे डी० सी° साहव से छिखवा दो ना--उसने याचना करते हृए कहा "वह्‌ मुभे 
मास्टर वना सकते हैँ ।' 
"कोशिश करू गा, मैने कहा । (अव तक तो वह काफी दूर पहुंच चुके होगे ।' 
"कोई चिता नहीं, हम भी अभी जा पहुंचेगे", उसने कहा । 
चदाई बहुत दुगंम थी । आांचलिक भाषा मे इसको दंदा या केरी कहा जाता है। मुभे 
भपना हैंडवेग उठाना भारी पड़ रहा था । . न जाने यहां के पहाड़ी लोग ढेर सा बोज्ञा उठाकर 
कसे चलते है ? 
“कोई गाना सुना सकते हो ?” मैने ज्डके से सवार किया । 
हां, म पहाड़ी गाना गा सकता हूं । क्या तुम समन्न सकोगे ?" ¢ 
(तुम गामो, वाद में मुभे इसका मतलव वता देना" । लडका हंसने लगा भौर उसका 
स्वर गज उग-- ६ 
केडे, केड़े सुन मेरी नीड़ा हो, 
श्यो वित्ता विल बिच्चा फेरा हो ! 
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ज्तेला प्रात मेन्‌ स्याला हो, 
कोरासा कागज लिखथुय ज्वाबा हो! 
मै गीतों की इन पंक्तियों के शब्दाथं से यद्यपि अपरिचित था परन्तु प्रेम एवं नेह की 
भाषा मूक होते हुए भी बहुत कुछ वता देती है । प्रणय की भाषा सारी दुनिया के लिये एक 
है, कुछ भी न होते हृए सब कुछ वता देती है । 
भ्रव हम चलते-चलते पहाड़ी द॑दे के ऊपर आ पहुचे थे यहां पर वु हाटों पर खड़ी गुज्जर 
एवं बकरवाक युवतियां हेमे देखकर चकित हो रही थीं । ने वहां पर लगे पव्लिक स्टैंड पोष्ट 
पर खुव जी भर कर पानी पिया भौर अपनी प्यास मिटाई । तदुपरान्त भने आस-पास नजर दौड़ा 
कर अपने सहयो गियों की तलाश शुरू की, मगर वहां कोई नहीं था। वहु कृव के अहलनवास 
तक याचा के लिय निकल चुके थे। आसमान पर गहरे काले वादल धिर आएये। जंख्दार 
भीक्वकाजाचुकाथा। मै भकेला उतराई उतरने लगा ताकि वारिण शुरू होने से पहले 
म भी अहरनवास पहुंच जाऊं जहां पर हमें दोपहर का भोजन करना था । अभी कु ही दूर 
चलाथा कि वारिश जोरोंसे गुरू हो गई ओौर एक मोड़ मुडते ही चलना मुहाल होने लगा । 
मेने एक टीले का सहारा लेकर बारिश से वचने का असफल प्रयास किया, मगर जोरों की 
वारिश से यह सम्भव न हो सका । 
अव मेँ पूरी तरह भीग चुका था। मैने अपनी यात्रा जारी रखी ओर वचता-वचाता 
गांव तक जा पहुंचा । मेरी हालत देखकर सभी हंस रहे थे । मैने गीले कपड़े उतार कर अपना 
तहमद ल्पेट लिया । मालिक मकान ने तौल्िया ला दिया मौर मैने अपना बदन सखाया श्रौर 
जमीन पर विषठी मसनद पर बैठ गया । 


अव मेरे सहयोगी भी श्रा चुके थे । 

“आप बहुत नीचे रहं गए थे ‰ 

"हां," मैने उत्तर दिया 

तभी खाना आ गया । मोटे बासमती चावल, राजमाश एवं गोषत. के कुछ पीस, नमक 


कम किन्तु मिचं भधिकः । मगर भूख इतनी तेज थी किं कुछ भी सुक्ञाई नहीं दे रहा था । ने 


तेजी से खाना समाप्त किया मौर चाय के वारे में सोचने लगा । थकावट एवं सर्दी से बुरा 
हाल होरहाथा। कारवां के वाकी लोग सीनावाती जाने की तयारी कर रहे थे, मगर गांव 
छोटा होने के कारण वहां पर इतने खोगों के ठहरने का प्रबंध न हो सकता था श्रौर दूसरे रात 
के समय फिसरन भरी गीली जमीन पर चलना हम जसे शहरी लोगों के लिय खतरे से लाली न 
था । भतः हम वहीं ठहर गए । द्रुर-हूर तक हर दिशा मे पहाड़ ही पहाडथे। हम वहांके 
ठेकेदार के एक कमरे मे वेठ गए । धर की भौरते श्रंदर जनानखाने मे चरी गई भौर हम वहां 
पर विषछठी चारपाईयों पर वैठ गए । 
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सहायता नहीं दी । इसी समय देश मे वामपंथी चितन को बढ़ावा मिा, नक्सलवादी जसी 
विचारधारा ओर कांग्रेस तक मे वामपंथी दल मपनी अपनी सोच से समाजवाद की भपनी-अपनी 
व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे । इनके परिणामस्वरूप साहित्यकार भी अपने को वामपंथी चितन 
से जोड़ कर गौरव अनुभव करने र्गा । साहित्य-जगत मे कु पत्र-पत्रिकाएं इस वामपंथी सोच 
को अग्रसर करने करीद्ष्टिसे प्रकाशं भ्रायीं (वाम, 'सनीचर', (कलम आदि) । इसके साथ 
टी १६७४-७५ ई० तक आपतते-आते राजनीतिक श्रव्यवस्था भी भपने चरम पर श्रा पहुंची थी । 
हडताल, चुलूस, घेराव, वंद, तोड़-फोड, हिसा दैनिक जीवन के निवारय श्रंग से वन गए । 
चरमराती हुई अर्ं-व्यवस्था श्रौर राजनीतिक श्रव्यवस्थासे निपटने के लिए २६ जून १६७५ ई० 
को प्रथम वार देण परै “मापात स्थिति' घोषित की गई । आपात स्थिति की भयावहता ओर 
त्रासक स्थितियों से छुटकारा मिला भाचं १९७७ ई० के चुनावों से जिससे कांग्रेस का ३० वर्षीयः 
एकत्र राज्य समाप्त हुजा । किन्तु "जनता सरकार' जनता की आशाओं-आकांक्षाओं को पणं 
करने मेँ अक्षम ओर निजी स्वार्थो की संपति भे, क्षणिक तौर पर सही, सक्षम सिद्ध हुई । 
सामान्य व्यविति ने निराशा श्रौर अवसाद की द्रस स्थिति से उवरने के लिए पुनः काग्रेस ओर 
श्रीमती इन्दिरा गांधी को नेतृत्व सौपा किन्तु उसकी स्थिति जस की तस रही । सामान्य जनता 
को भपने त्राण का कुष उपाय दूर-दूर तक दिखाई नहो देता । आज व्यक्ति के जीवन में गहरी 
निराशा भौर एक विक्षोभ व्याप रहा है। समकालीन कथाकार का यह जीवन-यथाथं पूरी 
प्रामाणिकता श्रीर गहराई से कहानी में रूपायित हु दै । 


राजनोतिक व्यवस्था ननाम श्रष्टाचार्‌ 

आज राजनीतिक परिदए्य कौ सवसे वड़ी विसंगति राजनीतिक व्यवस्था की श्रता है । 
राजनेताभों का श्रष्ट-माचरण अपने विविध संदर्भो मे हिन्दी कहानी मे उकैरा गयाहै। जनं 
सेवा कौ आङ में गुुषठरं उड़ते राजनेता की हिमां जोशी की "कोई एक मसीहा' मे वखिया 
उधेड़ौ गयी है । ग्राण्ट प्राप्त करनेकेक्ए उन्हे आश्रम की कन्या सावित्री मुक्त भोग के लिए 
समपित की जाती है। विमला शर्मा की "दौरा" नामक कहानी में राज्यमंत्री इसी प्रकार भपने 
दौरे के दौरान शिकायत लेकर श्राई लड़कियों से एकांत में फ्री” होकर भिर्ते है । भाज 
कहानी ने समाज के इन छदमवेशी मसीहाओों/राजनेताओं की नकली खाल को उतार कर रख 
दिया है। राजनीति की सफलता का राजन माज गुण्डागीरी रह गया है, गण्डो ओर “गुण्डा 
संस्कृति" की रक्षा भाज राजनेता का धमं है। इस स्थिति का व्यग्यात्मक निरूपण महीप सिह 
की कहानी "एक गण्डे का समय बोध' में प्राप्त होता है जहां गण्डो के (एथिक्स' को राजनीतिज्ञों 
के 'एथिक्स" से ऊंचा सिद्ध करते इए बताया गया है कि गुण्डे कम्‌ से कम भपने साथियों भौर 
गरु से तो दगा नहीं करते पर यहां "हर चेला गुर को गुड़ बना कर खुद शक्कर वनने की 
कोशिश करता है ।' “किसी पार्टी के नेता के इशारे पर किसी विधायकं को दो-तीन दिन के 
किए गायब कर दो ओौर पांच-दस हजार रुपये ले छो । दल-वदक की रक्षा करो भौर उसे 
उसकी पहली पार्टी के लोगों से बचाभ्रो ।'" इस तरह के 'सेकड़ों धंये' राजनीति की पेशेवर 
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गुण्डागीरी भे चल रहे ह जिन्हे कहानी के जग्गू के माध्यम से महीपसिह ने व्यक्त किया है| 
यदि कहीं इन गुण्डों से नेता का नाम उछलता दिखायी देता है तोये उसे गाजर-मूरी की तरह्‌ 
कटवा कर किनारे भी लगवा देते ह, अनय की नि रथंकर आग" कहानी का कथ्य यही है । 
इतब्राहीम शरीफ की जमीन का आखिरी टुकड़ा' कहानी क! “इन्व हरामजादा' भौ एेसा ही 
पात्रहै1 | 

श्राज राजनेताओं ने रिश्वतखोरी, भाई-मतीजावाद, कोटे-परमिट कौ लेन-देन की | 
मापाधापी भादि से राजनीतिक वातावरण को बुरी तरह प्रदूषित कर रखा है। कहानीकार | 
की ष्टि से जीवन-यथाथं का यह पक्ष भी नहीं द्ुटाहै। अशोक श्रग्रवाल की ^तंत्र, ध्रव 
जायसवाल की केवल एक क्षति", श्रवण कुमार की 'सलाख पर घ्रूमता भादमी', काशीनाथ सिह | 
की (माननीय होम भिनिस्टरके नाम" आदि कटहानियों में राजनीति की अवसरवादिता, 
रिश्वतखोरी, भाई-भतीजाबाद आदि की पोल खोली गयी है। 'सलाख पर घूमता आदमी मे | 
भाज का युग-सत्य यह वताया गया है कि “ "किसी एम० पी०, भिनिष्टर को चाचा-ताऊ वना 
लो भौर सब भपने आप होता जायेगा 1" 


“जनता के सच्चे सेवक" कहे जाने वाले (जन प्रतिनिधि" भाज जनत। से, जनता कौ परुच | 
से, बहुत दुर हो गए हँ । जो जितना बड़ा जन प्रतिनिधि है, वह जनता से उतना ही मधिकं 
कटा हुभा है । गिरिराज किशोर ने अपनी 'मंत्री-पद' ओरौ (ततंया' आदि कहानियां मे इन जन- | 
प्रतिनिधियों कौ जन-सेवा कौ सच्चाई को उघाडाहै। गांधीकेदेशकेये "जन-सेवक' गांधी के 
नाम पर उन्हीं के स्वप्नं ओर आदर्शो कौ सरे-भआाम हत्या कर रहे दहै । मुद्राराक्षस कौ (दांत या 
नाखून या पत्थर, मे फतासी के स्तर पर यह सत्य उजागर्‌ किया गया है कि गांधी को इस देश | 
ने चौराहों पर बुत बनाकर खड़। कर दिया दै जौर उनके "आदर्शो की निर्मम रूप से उपेक्षा ही 
कीगईहि।' कमलेश्वर की “मानसरोवर के हंस में सेनापति चाचा के माध्यमसे माजकौ | 
राजनीतिक गलाजत की कल्ई खोली गई है जिसका मुख्य कथ्य यह्‌ है कि जनता हमेशा 
व्यवस्था द्वारा छो जाती रही है किन्तु माज श्र॑तर यह है कि छलने वाले "साधु" (नेताभो) का 
बाना धारण किए हए ्ै। इस प्रकार राजनेताओं के भ्रष्ट भाचरण का आधुनिक कहानीकार । 
ने विक्षु्ध भाव स्ने चित्रण किया है । उनका पतनोन्मुख चरित्र माज कहानी मे पूरी तरह | 
रूपायित हुभा है 1 


चुनाव, कुर्षी, वोट के दलदल मे फंसी राजनीति टिकट प्राप्त करने के क्एि धरती भौर, 
आकाश तक के सारे प्रयत्न करती है, फिर चुनाव में किसी भी प्रकार जीत कर कुरी मौर मंत्री 
पद'हथियाने के हथकण्डे मपनाती है--इन सब स्थितियों को कहानीकार ने अपनी पैनी दष्ट से । 
कहानी मेँ आंका है । गोविद मिश्र की 'धांसू' षी ही जीवन-स्थितियों को सामने लाती है । | 
असगर वजाहत की “मछलियां! कहानी के श्रय सिह एसे पेशेवर राजनीतिज्ञ ह जो किसी भी । 
चुनाव मे कभी भी खड़े नहीं होते किन्तु उनके विना कोई भी चुनाव लड़ा नहीं जाता । एते 
व्यित जनता ओर एम० पी° दोनों को धोखा देते हुए अपना उल्ब सीधा करते हैँ । प्रदीप पंत 
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३. बुल्लर भील 


धिराहुभ्रा जल 

चारोंभ्रोर घूमती काली सडक की बाहं 
गलेमेडाल 

ग्रभो-ग्रभो सोयाहै 

याकि 

एशिया का एक नयन 

बडवा कर। मौन 

प्रथपुणं 

रोयादहै। 


४, आवाज्ञका रोमांस 


लाऊडउस्पीकर का सहारापा कय 
उठोरहै श्राकाश में ्रजान। 

करि उल के संघ्या-जल परं 

निकट की पहाडियों के 

ठीक समानांतय 

उलो है एक ठोस सोनार 

श्रोरलो ! 

वह श्रभी-श्नभी कापी है कमसिन-सी 
ठंडी भुमुरोसे"“ 
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कहानो का संदर्भ 
समकालीन हिन्दी कहानी 
राजनीतिक चित्रण : प्रामाणिकता का संदभं 


--डं० पुष्पपाल स्ह 


माघुनिक हिन्दी कहानी, अपने परवर्ती कथा-दौर मेँ जिसे प्रायः ही “समकालीन कहानी 
के नाम से प्रभिहित किया गया है, श्रपने परिवेश के प्रति विशेष जागरूक रही है । आधुनिक 
कहानी की मूलभूत विशेषता यथाथं के प्रति उसकी प्रतिश्रृति या प्रतिवद्धता है । आज यथार्थंको 
सामाजिक भौर राजनीतिक विभाजन के पृथक-पृथक खानों में नहीं रखा जा सकता । वह्‌ आज 
इस रूप मे मिला-जुला है कि यह कहना कठिन दै करि स्थिति विशेषके लिए 
या राजनीतिक कारण उत्तरदायी हँ । आज व्यक्ति के ययाथं की निर्मिति में सामाजिक ओर 
राजनीतिक दोनों ही स्थितियां उत्तरदायी है । यथाथ के बहुमायामी सदर्भो को. अभिव्यक्त 
करती कहानी में राजनीतिक यथार्थं या जीवन-सः 
यदि आधुनिक कहानी को राजनीतिक परिवेश के जी 
तो यह स्पष्ट होगा कि कहानी में प्रत्येक राजर्न 
उसकी पुरी प्रामाणिकता में जिया गया है । 


केवर सामाजिक 


शं का प्रकटीकरण सहज -स्वाभाविक था । 
वन-सत्य के संदभं मे विष्लेषित किया जाये 
तिक घटना, हलचल गौर क्रिया-कलाप को 


नयी कहानी के कथा-दौर में आधुनिक हिन्दी कहानी मे राजनीतिक-चेतन ग प्रायः दिखाई 
नहीं देती है। १६५०-६२ ई० के वीच सामान्य-जन की राजनीति में इतनी तीन्र रुचि नहीं 
थीभीरनदही वह्‌ उनसे प्रत्यक्षतः प्रभावित अनुभव करता था। १९६२ ई० के चीनी आक्रमण 
ने समस्त देश की चेतना को ज्ञकञ्चोर कर जगाया था। १६६१५ ई० के भारत-पाक संघषं ते 
इस राजनीतिक चेतना को, राजनीति से साम 
दिया था। १९६६-६७ ई० 


मौर सुद नेतृत्व के मभावने देश में ग्यात्त समस्याओं का समुचित समाधान खोजने में कोई 


"३० / शीराजा 


टेढी-मेडी पगङ्ंडी पर हेम चल रहे थे। भारी-भरकम शरीर होने के कारण मुभे उतरने 
मे काफी कठिनाई महसूस हो रही थी । दूर नीचे नाला था। पत्थरों से अण्तेलियां करतां 
नदी का ज्ञागदार पानी मनमोहक प्रतीत हो रहा था । 


पगडडी के वाद रास्ता समतल था । कहीं-कहीं चदाई-उतराई श्राती थी । मालुम पडता 
था कि यहां पर सड़क बनाने की तयार कौजा रही ह। 


अभी श्रोखराल काफी दुर था। मेरे सहयोगी काफी भागे निकल गएु थे मगर रास्ता 

समतल होने के कारण अव मुभे कोई भय नहीं था। मैभी धीरे-धीरे रास्ते पर आगे वढ़ रहा 

| था । सामने के पहाड़ों पर वनी छोरी-छोरी क्लोपड़ियां बहुत सुन्दर प्रीत हो रही थीं । हरे रंग 

के पेड़ मस्ती में भरम रहे ये । वातावरण में मादकता सी छाई हई थी-- कहीं रास्ते मेँ इवका- 

दुक्करं दुकान थी । वरना हर दिशा मे एकांत ही एकाति-- लम्बी समतल परगडंडी को तय करने 

के वाद भोखरार का गावभा गया। खाकी रंग की वद्यो में स्कु के छोटे-छोटे वच्चे 
वहुत प्यारे लग रहे थे । 


देम एक दुकान पर रके ओौर मैने पैट खोक कर एक देहाती दर्जी को सीने के चियिदेदी। 
सुरज चायके वारे मे पता करने के ल्य चला गया था। वहत मृश्किल से एक दुकानदार के 
पास दूध मिला ओौर चाय की प्याल्यां भा गई । 

यहांसेकुछहीद्रुरकुचीकागांवथा। रास्ता उतराई का था अतः चलने में हमे 
| तनिक सी भी कठिनाई महभूस नहीं हो रही थी । ¦ 

करु ची एक खुली वादी में स्थित है । दूरदरुर तक धान के खेत फले हृए है, छोटे-छोटे 
मकान हजिन पर टीनकीषठते हु । दुरसे श्वागुन कुह.ल दिखाई देती है । यह वही कहू 
है जहां से हम कुछ किलोमीटर नील जाते हए चले थे। यहां के लोगों को खेती-वाडी के लिथे 
परेणानी नहीं थी क्योकि यहां सिचाई के लिये पानी उपरुब्ध था । 

कूुचीसे कुछही दर व्लार््टिगिकी वाएु-धाएं आवाज सुनाई दे रही थी । सडक बनाने 
के लिये पहाडकोकाटाजां रहा था । पहाड़ी क्षेत में सडक निर्माण का काम काफी जोखिम 
काहोताहै। रास्तेमें कितने ही पहाड़ एवं चट्टानों को काटना पडता है । परन्तु यह भी 
सत्य है कि जहां-जहां गाडी का पहिया चा जाता है वहां के द्वार नई संस्कृति के लियि खुल 
जाते है| 
। एक लंड स्काईड को पार करके हम वदरो गाव में पहुंच जाते ह जहां पर 
गाड़ियां खड़ी है । 

क चौ भौर बषटरोह। 

नई एवं पुरानी सस्कृति । 

बीच में कुंड स्छाईड का श्र॑तर है। 

भौर बस-- 
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कवितां 





कश्मीर : चार अनुभूति चित 


-- बलदेव वंश 
१, लल्ल-प्रषम्प 


बफ। हरियाली । पहाड। 

श्रौर ग्रास-पास उल भील काजल 

रौगटों पर वेलती रोतल कदमीरी हवा 
शिकारेमे भोल कौ संघ्याः" 
भ्रौर यह क्या हुश्रा । 

कि श्रचानक जल में कहां से गिरे रोशनी के शहतो 

याकि तल मे उठ श्राये हेम-स्तम 

श्नोर दलमल डोलता स्वणं-महल ! 


२. अमिले 


इन ऊंची 

भ्रनुगू जित 

ठंडी चटूटानों पर टंक गया है बफं मे कु 
जो निःतान्त मेया है । 

जिसे मेरे लोगोने 

श्रपनी गमं सासोंसे 

पत्थर पय उकेराहै। 
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“आप यहां माराम से रहिये, किती किस्म कौ तकलीफ आपको नहीं होगी ।” घर के 
मालिक महुम्मद सुब्हान ने कटा । 

मैने गमे-गमं चाय की फरमाइश की मौर वह्‌ जनानखाने मे चछा गया । उसके लौटने 
पर बातचीत फिर शुरू हौ गई थी । 

--एक वात पूद्खु ? 

-- कहो । सुब्ट्‌ान ने कहा। 

--दइस इलाके को परिस्तान क्यों कहते हैँ ? 

वह्‌ कुछ सोच में पड़ गया । शायद हमारे सवार का जवाव सोच रहाथा। हम सव 
उसकी भोर ध्यानपूवंक देख रहे थे । 

-वह पार का पहाड देखते हो ? सुब्हान ने कहना शुरू किया । 

- हां । 

--उसे हंसराज पर्वत कहा जाताहै। कहा जाता है कि श्राज से कुछ वषं पहले उस 
पर्व॑त पर कुछ गडरिये, गुज्जर एवं बकरवार जव अपने माल-मवेशी लेकर गए थे तो उन्हे वहां 
पर परियां दिखाई दी थीं। इसील्यि इसको परिस्तान कहा जाता हे । 

मु लगा वात कुछ वनी नहीं । "कहते हँ काफी देर तक काहक्रुट भौर हंसराज के इन 
पहाड़ों मे परियों का वसर रहा था ।' सुब्हान पुनः कहं रहा था । “कम से कम हमारे वुजुर्गो 
कातो यही यकीन दहै ।' 

परन्तु मँ सोच रहा था- क्या यह सम्भव नहीं कि नसगिक वातावरण एवं यहां पर 
रहने वाली ललनाश्रों के सौदयं से प्रमावित होकर किसी मनचले मुगल सलानी ने यहां का नाम 
परिस्तान डाल दियादहो। वसे मुगल भी यहां पर बहुत कम ाए होगे ; क्योकि उनके आने 
की छाप यहां नहीं मिती । यहां तक करि फ़ डक उग्र भी यहां से नहीं गुजरा । उसका कहना 
था कि यह्‌ केवल श्रीनगर जाने वलि व्यापारियों का रास्ता था आौर यहां पर माङ-ग्रसवाब 
उठाने के चयि कुली इत्यादि मिलना सम्भव नहीं था । जव तक वानिहाल काटे रोड नहीं बन 
गई इस इलाके का कोई महत्व नहीं था । मेद्रवाहं एवं किश्तवाड के राजाओं की आपसी . 
लडाईयों एवं भूतकाल में होने वाले संघर्षो की छाप भी यहां नहीं मिलती । कटा-फटा यह्‌ 
इलाका रूप एवं सौदयं की अनुपम छटा लुटाने के बावजूद भी गुमनाम रहा । 

“यह बहुत सुन्दर इलाका ह बान” मुहम्मद सुब्हान कह रहा धा । 

हां, बह तो मै देल चुका हूं ।' 

"यहां के जंगल बस देखने की चीज है । सुनने की नहीं । एक बार सङ्क ना जाने दो 
यहां की किस्मत खुल जाएगी ।' 

“हां', मैने कहा 1 मगर साथ ही सोच में पड़ गया । 

- सड़क“ सडक के यहां तक आने के लिये वर्षो का समय दरकार है। 

- हां, उसने कहा, मगर काम चरू रहा है । कभी तो आ ही जाएगी । उसने श्राशापूणं 
लहजे मे कहा । 
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|> । 


-आपके पास कंबल है? मुभे जरा सर्दी कग रहीटहै। 

“है, भाप-कपड़े क्यो नहीं पहन लेते ?' 

“वहु बारिश से गीले हो गए है - मने उत्तर दिया। 

“मोह, वह वात सम्षते हृए बोला - मँ समज्ञा था कि भापने शायद जानचृज्ञ कर कपडे 
उतार दिये हैँ। वह भीतर चरा गया मौर धुला प्रेस किया एककृर्ताले जाया । फिर क 
भी उसने मुभे भोढने के ल्य दिया । 

अब रात काफी हो रही थी। हमने खाना खाया ओौरसो गए । 


पगडडियो मे खोई नई सुबह की तलाश 


सुबहु सवेरे हर दिशा मे एक अजीब चहल-पहल थी । पक्षियों का कलरव वातावरण पन 
माधुयं विेर रहा था । हम सभी नहाने के लिये एकं वावली पर चले गए । 

पानी बहत ठंडा धा मगर थकान के कारण हमे नहाने से भारी राहत महसूस हो 
रही थी । | 

पहाड़ी के दामन मे यह बावली ग्रामीण वास्तु कला का एक अजीब नमूनाथी। श्रंदर 
पुरानी हिन्दु-मूति कला का एक नमूना था । मालुम यह्‌ पड़ता था कि यह्‌ किसी पुराने राजा 
के समय की स्मृति है। 

पनिहारने पानी भरने के ल्यि आई हुई थीं । गोरा-ष्वेत रंग, गठा बदन एवं कानां मे 
पड़े सोने के आभरषणों से गांव की धनाद्यता का परिचय मिलताथा। द्र पर चंद दुकानें 
थीं । जिसे यहां के लोग बाजार कहते थे । 

पुवं में किश्तवाड की पहाडियों से सूयं भाक रहा था भौर नहाने के वाद उजी-उजली 
घ्रुप बहुत सुहावनी महसूस हो रही थी। हम दूर पार तक फले पहाड़ी नारो का नजारा | 
देवते रहे । सूयं रात में भीगे हए कपड़ों का मजाक उड़ा रहा था - 

“साहब, आपकी तो पैट फट गई है ।' 

“श्रच्छा", मैने कहा-“चलो कोई वात नहीं ।' 

“ञौप भी क्या याद करेगे, बाटू, पोगल, एहल्वास भौर सीनावाती । ` कहां -कहां कीं 
खाक छानते फिरे ॥' 


बालकृष्ण कमरे से चित्र उतारने मे मग्न था । वातावरण की नैसगिकता से सभी मंत्र । 
मुरध ये । जी चाहता धा कि हम यहीं के हो रह ।' मगर नही गभी यात्रा वाक थी, ल ग । 
चलना था॥ 

हमने वापस भाकर सामान समेटा । सुब्ान ने हमारे छथि चाय 
था हम बेचारे पर मेहमान-नवाजी का अधिक बोक्ञ नहीं डालना 
माना। चाय पीने के बाद हमने उससे विदाली भौर 
बिजली का द्ांस्मीशन टावर खडा किया जा रहाधा 
चलने छगे । 


एवं नाश्ता तयार करवाया । 

चाहते थे। मगर वह नही 

बाहर के पठार पर आ गएु। सामनः 
हम धीरे-धीरे पठार की ढलवान पर 
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की (आम आदमी काशव' मे प्रदेण के मुख्यमंत्री इन्हीं जोड़-तोड़ों में हैकिवेपार्टीके 
खतरनाक असंतुष्ट नेताओं से कंसे त्राण पार्ये । मुख्यमंत्री का यह्‌ कथन वस्तु-स्थिति की 
भामाणिकता कौ सिद्ध करता है, “ये लोग हभ हटाना चाहते ह । इनके अगुभा पार्टी के परदेश 
परध्यक्ष भौर महामत्रीदैँ। ये लोग हमें हटा कर दूसरी सरकार बनाना चाहते हैँ । हम इन्हें 
पीषे रास्ते पर लायेगे ।'' आधुनिक हिन्दी कहानी मे मात इन स्थितियों का यथावतु निरूपण 
ही नदीं हा है अपितु उनो प्रस्तुति इस खूप में हई दै क्रि वे लेखकीय सोच का परिचय देकर 
पाठकोय चेतना को जगाती हुई इस भ्रष्ट व्यवस्था की गलाजत को दूर करने की एक नयी दृष्ट 
प्रदान करती हँ । भपने इसी रूप मे ये कहानियां समाचारपत्रं मेँ छरी राजनीतिक घटनाभों 
की '"रिपोटिग" से अलग अपनी साहित्यिक गरिमा स्थापित करती ह । इन कहानियों का 
रचनाकार सामाजिक चिता से जुड़ा हभ है जिसको प्रमाण यह्‌ है कि कथाकार ने अष्ट-व्यवस्था 
के प्रति अपने तीव्र रोष काप्रदशेन किया है। गोविद मिश्च की 'कचकौँधः, शरण बंधु की 
"करुते" पृथ्वीराज मोगा की "कांचधर' आदि कहानियों मे इस श्रष्ट व्यवस्था के प्रति तीन्र रोष 
के देन इस रूप में होते हैँ कि उनके पात्र इस देश में रहने तक से घृणा करते दहैँ। वे "उपर 
से लेकर नीचे तक सारी" ्रष्ट व्यवस्था को धेटरोल डालकर फुक देने योग्य समञ्चते 
है" (कांचघर) । 

वतंमान राजनीतिक परिवेश का सवसे भयानक श्रौर क्रूर यथाथं श्राये दिन निकलने वाले 
जुलूस, हडताले, विभिन्न वंद, फक, टृरामों, रेल, वस, प्रांत (वंगला वंद, आसाम वंद आदि), 
देश वंद (भारत-वंद), तोड-फोड गौर हिसा की अन्य कारंवाइयां हँ । इन स्थितियों ने देश की 
व्यवस्था ओौर कलाकार कै मानस को भी क्षिन्लोड़ा है। कथाकार इन स्थितियों का तटस्थ 
भोक्ता मात्र नहीं है भपितु भने सजंनात्मक दायित्व के साथ वह इन्दं भपने लेखन में जीता 
दै। जुलुस, हडतार या वंद मूख्यतः राजनेता अपने न्यस्त स्वार्थो के लिए कराते हँ । (दांत 
या नाखुन या पत्थर" (मुद्राराक्षस) का मुख्यमंत्री इन्दं मपने विरोधियों के खिलाफ तो भस्त 
रूप में श्रायोजित करता है किन्तु जव स्वयं उनके विरुद्ध जुलूस ओर प्रदशेन होता है तो वे 
बौखला जाते हैँ। हृदयेश कौ “गु जलक' मेँ सामान्य व्यवित का रोध जुलुस भौर हड़ताल के 
रूप मेँ इसकिए फटता दिखाया गया है कि उसे जीवन जीने की "आवश्यकताएं" (नैसेसटीज) भी 
उपलब्ध नहीं हँ । मृद्राराक्षस की "निहत्थे" मे भी जुस भौर प्रदशंन का कारण ये आवश्यकताएं 
ही है। रमेण गुप्त की (चहेदानी' मँ भी देश ने व्याप्त यही आतंकपूणं माहौल साक्षात होता 
दै। जुलूुस मे सामान्य व्यविति की सही भावाज तो दव कर रह्‌ जाती है, इस तथ्य को स्वीकृति 
मिली है माहश्वर की कहानी वे पह्चानते है" मे । इस कहानी में व्यंग्यात्मक स्तर पर यह 
अभिग्यंजित है किं सामान्य आदमी के पक्षधर “लार क्लंडों' आदि के जुलूस सामान्य व्यविति की 
हित-चिता का व्यथं ही दम भरते ह, अन्यथा तो ये सामान्य श्रादमी की “काली कलूटी देह पर 
प्रनगिनत खरोचों मौर घावों के निशान' छोड जति हैँ । सुधा अरोड़ा ने कल्कत्ते के संद्भंमें 
वहां की मरशांत स्थिति का चित्रण "दमन चक्र गौर स्वप्न जीवी' जसी कहानियों मे किया है । 
यह शहर कभी शांत नहीं रहता । रोज तोड़-फोड़, लड़ाई-्ञगडा, दंगा-फसाद, निखल्ले रोग 
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है। कामन धाम, टे चलाते रहते हैँ । आदमी कुछ कर ही नही सकता । कालिज वद्‌, 
सकल वंद, आफिस वंद“ ।' सिद्धेश कौ शहीद, सतीश जमाली की “सत्ताधारी' भारि 


कहानियो मेँ भी देश के इसी त्रासक वातावरण कौ छवि मूत्त हई है । फलचंद "मानव री 


कहानी “अपने-अपने पोस्टर" क्रा भी मुल स्वर यही है । 
इन जुलुसो, वदो गौर हडताल मेष्ठात्रोकोजिस रूप में इस्तेमाल किया जाता है 


उनकी जो भुमिक्रा तोड़-फोड की कारंवाद्यो मे होती है उसको भी "आंदोलन" (कान्हूजी ह्‌ | 


तोमर), चुनौती" (सतीश जमली), (अपना दुश्मन" (माहैश्वर), “अपराध' (संजीव) आदि 


कह।नियो में बड़ विस्तार से गहरारईमे जा कर देखा गया है । इनके अतिरिक्त हेतु भारद्वाज । 
की इमारत", विजय चौहान की “रवि-णशि', सुरेश सेठ की "हडतार' आदि कहानियो में इष॒ 


युवा श्राक्रोश ओर छा त्र-अनुशासन-हीनता का रूप देखा जा सकता है । 
आपात काल (इमरजंसी) भारतीय इतिहास की एेसी ताजा घटना है जिसने कलाकार 


के मानस को बहुत गहरे रूप में प्रभावित किया धा । डी° आई० न्रार० तथा मीसा का मनमाने । 


ढंग से प्रयोग, नौकरशाही भौर अफसरशाही की मनमानी, पुलिस का भातंक, नसवंदी कराना, 


सभिषान में हई धर-पकड़, अविवाहित किशोरों मौर वृद्धो को भी पकड़-पकड़ कर नसवंदी, | 


रास्ते चलती बसोंकामुह्‌ थाने मौर फिर अस्पताल कीओर कर देना, सरकारी कर्मचारियों 


की वाषिक वेतनःवृद्धि को परिवार-नियोजन के केस कान से जोडना, व्यक्तिपूजा ओर शासकीय 
वंश की विरूदावली गाना, सरकारी नीति के सूत्रों का पारायण, समाचार-पतोंकी प्रवचनकारी 
भूमिका भौर बारह पृष्ठो भँ से छः-सात पृष्ठ सरकार की स्तुति भौर व्यक्ति-पूजा को समपित, | 
रेडियो भौर टी० वी० का खवरों को रंग देना आदि एेस्ने कत्य ये जिन्होने भारतीय मानस | 


भौर कलाकार की चेतना को ज्ञकल्लोर कर रख दिया । हम यहां उन साहित्यकारों श्रीर 


रचनाओं पर विचार नहीं करेगे जिन्होने आपात काल मे “अनुशासन पव" के गीत गाये ओर 
उसके पश्चात्‌ उसकी निदापरक रचनाएं प्रस्तुत कीं । निष्ठावान साहित्यकारों ने आपातः 


स्थिति के दौरान भौर बाद मे भी उन स्थितियों के प्रति रिएक्ट' करते हुए कछ अत्यंत सशक्त । 
रचनाएं दीं । महीपिह की “कहानी एक प्रभावशाली व्यक्ति मौर चार मूर्गो की", "निशाना, | 
“मौत का एक दिन' आदि मेँ आपात कालीन विसंगतियों गौर दहशत को सशक्त रूप मे 


चित्रित किया गया है । सुरेश सेठ की “भवदीयः, गोविद मिश्च की स्वर-लह्री' ओर "सिलसिला, 
कृष्ण भावुक की "प्रजा की वापिसी ; काशीनाथ सिह की "मीसा जातकमु' आदि “इमरजैसी' के 
जीवन-यथाथं को चित्रित करने वारी सशक्त कहानियां हैँ । 

आपात स्थिति के वाद जनता सरकार' ने जनता की आशा- 
तरह तोडा, उसे भी कहानीकार ने वाणी दी है । रमेणचनं 
कै रामशिव बान्रु को बाजार-भाव श्रौर प्रशासकीय अव्यवस्था से भारी 
लगता है क जनत। पार्टी को वोट देकर कहीं उससे बहुः 
जनता पारटी को भोट"*, “नहीं क जड़नि नहीं ! “~ 
था । उस दिन मँ सुवह्‌ पांच बजे ही उढ गया था । 


भाकक्षाभों को जोबुरी 


हृत भारी भूक हो गई है, “भौर दो 
मैने भी जनता पार्ठीकोःही भोट दिया 
भौर छः बजे नहा-धो के तैयार हो गधा 
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चद शाहं की (रामशिव बाबर" कहानी 
शिकायत है । उसे , 


था।” इस प्रकार सामान्य व्यक्ति ने पुजा जसी निष्ठा से जनता पार्टी को शासन दिया था 
किन्तु उसके निकम्मेपन ने सामान्य व्यविति का जीवन भौर भी दभर कर दिया । इस वस्तु- 
स्थिति को कहानीकार ने पुणं निष्पक्षता से कहानी मेँ उकेरा है । 

भारत-पाक विभाजन कौ विभीषिका पर भी हिन्दी मे वहत सशक्त कहानियों की रचना 
हई दै) भारतीय इतिहास की इस महत्वपुणं घटना को लेकर छिखी गयी कहानियों का 
अध्ययन एक स्वतंत्र लेख का विषय है, इसलिए हम यहां इससे जुडी दूसरी समस्या हिन्दू- 
मुस्लिम सांप्रदायिक संघषं पर लिखी गयी कहानियों की चर्चा करेगे । आये दिन देश प 
मुरादावाद, सम्भल, चंदौसी, मलीगढ़, बरेली, गया, भिवण्डी, जमशेदपुर आदि स्थानों पर होति 
सांप्रदायिक संघं इस वात को पुष्ट करते हैँ कि एक पाकिस्तान वनकर दिन्द्‌-मुस्लिम-संघषं की 
समस्या सुलज्ञ नहीं गयी है । अभी यहां न जाने “कितने पाकिस्तान" (कमलेष्वर) बनने दै । 
कमलेर्वर की इस कहानी में इस सांप्रदायिक मनोवृत्ति पर तीव्र कुठाराघात किया गया है । 
'भरथरीनामा" लिखने वाने मुसलमान डिल मास्टर वन्नो के पिता ओौर मंगल के दादा के प्रात्मीय- 
व्यवहार द्वारा पाकिस्तान वनने के निणय को विलकरुल वेमानी सिद्ध करते हुए दर्शाया गया है 
कि मानवीय करुणा, दया, ममता को सांप्रदायिकता की तंग दीवारों में कंद नहीं किया जां 
सकता । शीला रोहैकर की कहानी दंगा" में श्रहुमदावादः नगर की पृष्ठभूमि पर सांप्रदायिक 
दगों मेँ बलात्कार जैसे अमानुषिक कृत्य का वणंन कर सांप्रदायिकता की भावना को हिटलरी 
वरगंस अत्याचारं के समान घृणित बताया गया है । महीपर्सिह की (विलकुरु ताजा) कहानी 
'सहमे हुए" मे अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर-नवम्बर १६८० म मुरादावाद, चंदौसी, बरेली, 
आदिमे हृए सांप्रदायिक दंगों का प्रामाणिक वर्णन ह । इस कहानी में विभिन्न कोणो से इस 
सांप्रदायिक समस्या को जांचा-परखा गया है । कहानी केवल दिन्दू-मुध्लिम संबषं को ही नहीं 
अपितु शिया-युर्नी संघर्षं मौर भकाली-निरंकारी संघषं को भी चित्रित करती हुई देण में फली 
फिरकापरस्ती को गहरी सामाजिक चिता से देखती है । = 

उपरिलिखित विष्लेषण से सुस्पष्ट है कि राजनीतिक परिवेश में जो भी महत्वपूणे घटनाएं 
घटती हैं, यदि वे मनुष्य के जीवन-यथाथं को प्रभावित करती है, तो निश्चय ही कहानीकार 
उन्हे संवेदनात्मक स्तर पर जीता है । वस्तुतः कहानी भ्रपनी इस भूमिका में तत्कालीन जीवन 
का दलँ विटरक काडियोग्राम' (इ० सी० जी ०) सिद्ध होती है जिसमें परिवेग की घटित घटनाएं 
मानवीय संवेदना के स्तर पर भ्रंकित होती चली जाती हैँ । यदि १६८० ई° कै श्रगस्त- 
सितम्बर, अक्तुवर-नवम्बर में देश में स्थान-स्थान पर दंगे होते हँ तो उन्हीं दिनो उसका प्रभाव 
कहानी मे देवा जा सकता है । महीपरसिह की कहानी “सहमे हए" 'सारिका'-दिसम्बर-१, में 
प्रकाशित हो जाती है, कहानी छ्खी गई होगी एकाध माह पूवं ही । श्रापात कालसे पूवं 
राशन की ऊम्बी कतारों, पुिस-तानाशाही, जुलरुस-हडताल भादि हिसात्मक घटना, आपात 
कालीन जीवन-स्थितियो, उसके वाद मोह-भंग भादि को कहानीकार की संवेदना ने फौरन दही 
पकड़ा है । अपने इस गुण के कारण कहानी तत्कालीन जीवन-स्थितियों का प्रामाणिक दस्तावेज 
बन जाती है। -- 
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दो कवितां 


- पृथ्वीनाथम धुष 


नानी की कहानी का सच 


प्राज वह्‌ 

मकानों, 

दुकानों 

भ्रोर कियो पर बेटा दै 
लगाता है गइत-- 

सडको पर 

हवाभरों मे उडता है 

चरता है समुद्रो के सीनों को, 
प्रव- 

उसके होटों पय 

बासी खुन लेप की-- 

कहानी नहीं 
उपन्यास-दर-उपन्यास है-- 
बहती घाराश्रों के- 

टटके रक्त को 1 

(कोई देखे तो सही 1!) 


भोड- 

म्रन्तरिक् को भेजती है-- 
उसके जयकारे 

शहर- 

श्रमिनन्दन-ग्रंय भेंटते ; 
तलवों मे बिखा देती ह~ 
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सर्वोच्च डिग्रियां- 
यूनिवसिटियां । | 


भ्रव वह्‌ 

बीहडो, 

मसानों 

वियाबानों में नहीं बसता 
नही 

दिखता है 

घुप श्रन्धेरोमेही । 

“एक दिन भ्रायेगा वहु 
पहन इनसानी खाल 
दिनके उजालोँसे 

न होगा/उपे कोई भय, 
होगा यह हाल, 

गति उसकी न होगी मन्द 
घूमेगा स्वच्छन्द 

सवत्र होगा।उसी का राज ` 
प्रौर उक्षीको 

पुजेगे हम ।“ 

नानी की कहानी में 

कितना है दम ||] 
-सोचता ह श्राज। 


खुली आंख की दास्तां 


एक सपना तोन-तीन दशकों को, 
पितानेदेखा कुसियां ऊंची 
खिला गुलाब हुश्रा चौडो-चपाट-- 
सुनचिहरा मां का। नागफनी 
परतीमें जिन परंउगी 
होट की बोम तले पायोँके 
चमेली कीदेरसी कलियां- ` पोड़ा कराह रहो ् 
लगीपा उखड़ गुलाब, चमेली की । 
मेरी श्रांखोँने पर, 
व्यक्त नहीं किया - यह सब नहीं सपना, 
प्रचम्भाः खुली भ्रांख की है- 
श्रबोध बालक था। दास्तां, : 

हं भरव-- 
देख रहा मै भी, हो चका-- 
लांघ।देहरी-- बूढा युवा । 


4 
्कादमो द्वारा प्रकाशित 
डोगरौ साहिल के मह्पूणं हिन्दी अनुषाद 


डोगरी काश्य सुषमा-- सं० : श्मामलाल शर्मा ₹० ५०० 
धिरक पत्ता पीपल का- सं० : डं० भोमप्रकाश गुप्त ₹० &€-०० 
(डोगरी कोकगीत) 

प्राधुनिक डोगरी साहित्य : एक परिचय-- 

(डोगरी साहित्य का इतिहास) -नीलाम्बरदेव शर्मा ₹० ७-५० 
दत्त कवि , -प्रो° गौरी शकर ० ११-२५ 
(कवि दत्त : व्यक्तित्व एवं कृतित्व) 


<० ~ 


< 


प्राप्ति स्थात 
जम्मु एण्ड कश्मीर अकादमी आंफ आटे, कल्चर एण्ड लँशवेजिज 
नहर मागं, जम्मू 
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लोक सम्पद) 
पवंतीय लोक धसं 


-डं० प्रियतम इष्ण 


घमं का दानिक भ्रथवा तात्विक स्वरूप चाहे कु भी हो, परन्तु खोक में धमं काभ, 
दै, वहं विश्वास ओर क्रिया पद्धति जिसे हम दैनिक जीवन मे आध्यात्मिक सन्तुष्ट (2) हेतु 
अपनाते हँ । सम्भवतः इसी लिए धमं की व्याख्या करते समय किसी ने कहा है कि धमं वहु है 
जो धारण किया जाए 1 


स) 


“लोक धमे" ओौर "शिष्ठ धमे" में बड़ा अन्तर है । 'खोक' आदिम ्रवस्था के अधिक निकट 
होता है भौर "शिष्ट" सुनिश्चित कारणों से प्रतिपादित संस्कारोंके! इसीसे खोक धमं, 
शिष्ट धमं की अपेक्षा, रूढी श्रन्ध-भवित, शंका-जन्य-मय इत्यादि भादिम प्रवृत्तियों की मात्रा 
अधिक रहती दै । पवंतीय क्षेत्र के रोक धमं मे लोक धमे ओर शिष्ट घमं, दोनों के तत्त्वों का 
समावेश होता टदै परन्तु फिर भी इसमे रूढी ओर ग्रध-भक्ति की माता ही अपेक्षाक्ृत अधिकं 
देखने को मिलती है प्रतिपादित शिष्ट देवों मे शिव मौर शक्ति की उपासना विविध रूपों म 
प्रचलित दै । लोक देवों में नाग देवों, क्षेत्रीय लोक देवों भौर आसुरी लोक देवों की भी प्रतिष्ठ 
दै। एसे सभी लोक आराध्यों ओौर उनको पूजा-उपासना के विचित्र स्वरूपों का विवरण ही। 
ग्रहां दिया जा रहा है 1 
सव प्रातष्टिति लोकदेव 


शिव पुजा वसे तो शिव पूजा का प्रचलन सारे भारतमे है, जहां देवभन्दिरो र | 
शिवछ्गि अथवा शिव मूति की पूजा होती है ; परन्तु एतिहासिक दष्ट से देखने पर शिव पूरन | 
का उल्लेख वेदौ अथवा उपनिषदो मे सम्भवतः उपलव्ध नहीं होता । इसी कारण कई विचारक 
का मत दै कि शिव भार्यो के देव न होकर यहां के मुल निवासिों के ही देव २हे होगे जिद 
कालान्तर मे, यहां वस जाने के उपरान्त आर्यो ने भी, अपने आराध्य देव क रूप में ग्रहण किय 
होगा'। शिव को गिरीश कहा गया है ; शिव का.विवाह भी पव॑त पुत्रीसे ही हा था, भौ 
प्वसीय रोकमीतो भे शिव विवाह का मत्यधिक्‌ रोचक विवरण भी मिता ह । समस्त पवष 
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प्रदेशमे नेपाल से कश्मीर तक शिव शजा का अ्रत्मधिक प्रचलन है । दक्षिण भारतमें भी शिव 
पूजा का महत्त्व रहा है ; इन कारणों से इस धारणा को वल ही मिर्ताहै करि शिव पुजा का, 
कोक धमे के अध्ययन मे एक महत्वपूणे स्थान है । 

कषमीर को शेवमत का केन्द्र माना जाता है । शिव पूजा के विभिन्न स्वरूपो मे- जिन 
का यहां विकास हभ्रा, भौर जिन्होने सम्भवतः यहां से प्रस्थान कर निकटवर्ती ओर दूरस्थ 
पहाड़ी क्षेत्र को भी प्रभावित किया-- हमे मध्ययुगीन नाथ पंथ की वाममार्गी विचारधारा की 
भी कुठ छाप देखने को मिलती है । 


शिष्ट समाज मे शिव पुजा चाहे शिव मन्दिरमें पुजा अथवा शिवख्ग पर जल चढाने की 
क्रियाके रूपमे प्रचक्िति हो परन्तु पर्वतीय लोक ध्म के रूपें इसका स्वरूप, रोक जीवन में 
प्रचलित श्रतेक विश्वासो, अनुष्ठानो, त्योहारो ओौर यात्राभों के रूप में मिलता है । यथा-- 
निप्रमित त्योहार :- 

(क) हैरथ--शिवरात्री शब्द का ही श्रष्टरूप है। सं शश" ध्वनि का ^ह्‌' मे परिवर्तन 
कष्मीरी मे मिलता है। इस दिन कश्मीर में शिवके भैरव खूपकीं पुजा की जाती है भौर 

ह कष्मीरी पंडितो का सवसे वड़ा त्योहार माना गया है । मांस, मत्स्य का अत्यधिक प्रयोग 

भी इस दिन कश्मीरी पंडितो के यहां ही होता है । 

(ख) शरेइत-- शिवरात्रि मथवा हैरथ काही एक रूप है जो पाडर के पव॑तीय क्षेत्र में 
मनाया जाताहै। रात्रि जागरण भौर कीतंन इस त्योहार की विशेषता है । 
श्रनुष्ठान :-- 

शिव से सम्बंधित अनेक छोटे वङ़ अनुष्ठानं का प्रचलन पवंतीय क्षेत्र मे सवत्र देवने को 
मिलता है । इनमें से कुछ उल्लेलनीय अनुष्ठानं के नाम.इस प्रकार है पटर पूजा, खडाह, 
प्याा, नवाला, गुस्सेतन, बगनी, धणचक्क, शंखडढाल । इन सभी का सम्बंध शिवपूजा 
सेहीहै। । 
देवालय :-- 

पवेतीय क्षेत्र मे शिव मति भौर शिवलिग से सम्बंधित अनेक छोटे वड़े देवालय सभी शर 
भिलते है । बसोहरी, भद्रवाह भौर किंश्तवाड्‌ के शिव मन्दिरों के साथ कुछ एतिहासिक ` 
घटनाएं जुडी बताई जाती हैँ । 
यात्रा :-- 

पवेतीय क्षेत्र मे शिव से सम्बंधित स्थानों कौ याव्राओं का प्रचलन सवत्र व्याप्त है 
कश्मीर मे अमरनाथ, भदरवाह मेँ कंलाश के शिवकरुण्ड या बासकुण्ड, चम्बा में मणिम्हेश, चननी 
मे शुद्ध महादेव, रियासी में पौनी-अघार की शिव गुफा, पुछ में बरूढा अमरनाथ इत्यादि की 
शिव यात्राएं सवंविदित है। । 
नामकरण :- 
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पवेतीय लोक समाज मे शिव निम्नलिखित लोकनामों से जाने जाते है- 
शामी - शमन (शांत, दूर) करने वाले । 

घूड्‌ः - धूर रमाए हुए । 

भोले - सहज प्रसन्न होने वाले । माह देव, रेम्भर, शिव (शिव) इत्यादि 
गदूदौ देव--गदिदयों के कुर देवता । 


शक्ति पूना 


शिव पूजा के अनुरूप ही, पर्वतीय लोक धमं मे शवित पूजा का भी अत्यधिक प्रचलन ह|| 
देवाल्यो श्रौर देहरियों के रूप में तो उनकी संख्या ओौर भी अधिक है । परन्तु क्षेत्र के णो 
जीवन में शक्ति सम्बंधी अनुष्ठानं मौर त्योहारों का कोई स्वरूप उपरन्ध नहीं होता । पर्वती 
क्षेत्र में शक्ति उपासना का क्रम निम्न प्रकार से देखने को मिलता है-- 


देवालय--पवंतीय क्षेत्र में हमे शवित सम्बंधी देवालय दो रूपों मे मिलते है :-- 


(क) प्रामसे बाहर किसी एकान्त स्थान अथवा किसी जंगख में, अथवा किसी पहाड़ी | 
चोटी (अधवार) पर स्थित देवालय; जहां वषे मे किसी निष्चित तिथि को कोई वड़ा मेला 
लगता है । देसे मेखों मे देवी के श्रद्धालु-मक्त दूर-दूर से, किसी मनौती के पूणं होने पर प्रथ 
मनौती मांगने हेतु मते है । वन के एकान्त प्रागन में स्थितः होने के कारण इन्दं "वनी" (वन 
स्थली) भी कहा जाता है । | 


(क) भ्रामक्षे भीतर ही कोई देवी प्रूजक (चेला) अपने धर के किसी एक कमरे 
देवालय की स्थापना करता है जहां पास पड़ोस के ग्रामीण जन अपने रोग-शोक सम्बंधी कारणे 
को पूछने के लिए तथा उनका समाधान दू ढने / खोजने के लिए उसके पास भति ह ओर देवीः | 
पूजक अथवा चखा सप्ताह मे एक निश्चित दिन (मंगवार, बृहस्पतिवार अथवा शनिवार 
पूजा कै उपरान्त देवी के प्रभाव मे आकर, लगभग बर्धं-चेतनावस्था मेँ उनके प्रश्नों कै उतत! 
देता टै । 


पवैतीय क्षेत्र मे शक्ति के जिन रूपों की उपासना देखने को मिलती दैवे इस प्रकार ह 
१. चोण्ड चंडिका माता ; इसके देवाख्य पवतीय क्षेत्र मे यत्र त्र सर्वत्र मिलते ६ै। 
२. सोतला - सीता अथवा चेचक रोग से सम्बंधित देवी । 
३. ज्वाला ज्वालामुखी अथवा गमं चकमे (पाडर इत्यादि) से सम्बंधित देवी । 
४. भेद्रकालो-- भद्रकालिका । भद्रवाह्‌ में इस देवी.की कई देहरियां ह । ॥ 
च्‌, 


र्युशक्ञिर तथा शिरथल-- ों स्थानों = 
य्‌ इन दोनो स्थानों पर शारिका देवी के मन्दर है । रह्‌.¶ 


२५ ह व त पर स्थित होने के कारण रह्‌ युर भौर श्री स्थल से शिरथल ता 
षडा © । एकं धविचार्‌ के गनुसार बलावर का सुकराला देवी स्थान लय 
काही परिवर्तित रूप है । ख भी (शारिका--भा 
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यान्रा--पवेतीय क्षेत्र में शिव स्थानों की यात्राभों के अनुरूप ही देवी के देवालय, 
जो अधिकांश ऊंची अधवारों पर स्थित द, की यात्रा कां प्रचलन अधिक रहा है । विगत समय 
मे इन देवालयं में पञयुवकि का प्रचलन जोरों पर रहा है, जो अव समाप्तप्राय होती जा रही है। 


नाग पूना 


वैसे तो विष्व के विभिन्न भूखण्डों मे, प्राचीन कालसे ही नाग पुजा के साक्ष्य उपलब्ध 
होते दै । मिस्ली, रौमी, चीनी श्रौर जापानी धर्म-सम्बधी वार्तायो मे नागों तथा सर्पो का 
उत्नेख वरताया जातादै। भारत मेँ नाग पुजा का प्रचलन मोहनजोदाड़ो ओौर हडप्पा सभ्यता 
से सम्ब्र॑धित तताया जाता है। रामायण तथा महाभारत ओर बौद्ध धर्मं सम्बधी वातथिं मे भी 
इसका उत्लेख टै । ह्.नसांग तथा मलव्ररूनी ने मध्ययुगीन कण्मीर के कई जलखरोतों के नागों 
से सम्बधित होने की वात कही है। सांगली महाराष्ट मे भाज भी नागपंचमी कै दिन नागों 
कौ टोकरी मे लाकर पुष्प पूजित कर दूध पिलाने की वात सुनने को मिलती है। इर प्रकार 
नागपजा कौ परम्परा काफी पुरानी जान पड्तीहै। नागोंकीदेवोंके रूपमे पूजा के करई 
मनोवज्ञानिक कारण हो सकते हैँ । लोक मानव स्वभावसे ही सदा संशय, श्रम भौर कौतुक- 
जन्य भय से प्रभावित रहा है ओौर नाग वन्दना कै प्रचलन का कारण भी सम्भवतः यहीहो 
सकता है । 
पर जहां विष्व के अन्य क्षेत्रो मेँ नाग पूजा का प्रचलन प्रायः समाप्त हो चला है वहां 
पवंतीय क्षेत्र मे लोक धमं के रूप मे नाग पुजा के अवशेष आज भी उपर्न्ध होते हैँ । पवतो मे 
कण्मीर से लेकर हिमाचल तक के समस्त पवैतीय क्षेत्र मे, नागों से सम्बंधित देवालय, चमे, 
पव तथा त्योहार तथा लोक कथाएं उप्व्ध होती हैँ । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 
(क) देवालय पवंतीय क्षेत्र मेँ नाय देवालय निम्नलिखित नामों से पुकारे जाते है- 
1. क्रिलरू नाग-का देवालय ; स्थान टढकाई, भले ण-भप्रवाह । 
11. कासर नाग ग्राम जाड, इलाका पाडर, किष्तवाड । 
111. सिज्जी नाग ग्राम हंगा, इलाका सद्रवाह्‌ । 
1. चतुभुज नाग-- ग्राम मठोला, इलाका भद्रवाह । 
४. तखूत नाग -(सम्भवतः तक्षक). ग्राम धवा, मद्रवाह । 
९1. बासक नाग-- (वासुकी), गाष्ठा (भद्रवाह्‌), नाक्टी तथा भद्रवाहं नगर कै प्रसिद्ध कष्ठ 
मन्दिर की मानव आकार की सुन्दर मूति। मख्य आराध्य लोक देव । 
1. बाते नाग-भद्रवाह में हालोत ग्राम में। 
111 मेहन नाग - दलोहा प्राम भद्रवाह्‌ मेँ । 
1. सेहल नाग --सनोका ग्राम भदरवाह में । 
‰ मेह नाग--श्रठोी ग्राम पाडर में । 
श. मोर नाग-- चन्दर भटान, सिराज देसा मे । 
211. शान्तन्‌ नष्ण--सरतिगल, भद्रवाह में । 
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1. छ नाग- सम्भवतः शेष, ततवोई प।उर मे । 

कतं सुबार नाग--सवार धार (पवेत) भदरवाह मे । 

>. सागड्‌ नाग सागर ग्राम, कंलाश कत्र भद्रवाह मे । 
ष. देहरा-वसन्तगढ, रामनगर में । 


इसके श्रतिरिक्त विज्नावर, वनी ओर भङ्ड तथा कश्मीरमें भी नागों से सम्बंधित गौ$ 
देवालय मिलते हैँ । पवंतीय क्षेत्र के उपयुःवत नाग देवालयौ मे से अनेक की देहुरियां गब ४ 
बाहर करिसी एकत स्थान मे वनी हैँ जहां वषे के किसी विशिष्ट दिन अथवा पवं पर किसी 
अथवा त्योहार-- जिसे कोड्ड कहते दँ का आयोजन रहता है । इसमे, रात्रि जागरण, ताच। 
लोक नाच भौर नाग पजक चेले द्वारा देव का आवाहन ओौर कु विशिष्ट कौणल- यथा जं 
भ्रगारों पर चलना इत्यादिका भी समावेश रहता है । पवंतीय क्षेत्र में एेसे मेलों अभैर कोड 
का वहत प्रचलन रहा है । 


(ख) जल ल्रोत--यह्‌ वातध्यानदेनेकीषटहै कि सारे पर्वतीय क्षेत्र मे जलललोतों के लि्‌ 
ताग शब्द का प्रयोग होतारै। किन्दीं स्थानों मे इन जलखोततो की पुजा भी देवों के रूपपे 
की जातीदहै भौर लोक समाज में उनके प्रति लोक देव की सी निष्ठा देखने को मि जाती ६ 


मौर उनसे मनोवांछित फल की आशा की जाती है। इन नागों से क्ट तरह के विश्वास 


जुड़े रहते दँ । परिनाग (किश्तवाड़) के जलघ्ोत से पत्थर उटाने पर वर्षा होने क्गती है भौए 
यहं पत्थर पूनः खरोत मे फक देने से वर्षा रुक जाती है । प्रिगस नाग (किष्तवाड) के पास वा 
गाव मे कोई मूगं नहीं पाता क्योकि एेसा करने से किसी हानि का भय रहता है । 


लोक मानस द्वारा जलचख्ोतों को नागों के नाग कहु कर सम्बोधित करने केक 
मनोवज्ञानिक कारण हो सकते हैँ । एक सम्भावना यह भी है कि किसी भी जल्खोत से पा 


निकल कर जव टेढा-मेढा बहुने गता है तो उसका भाकार एक सपं अथवा नाग जसा लग 


है ; कई स्थानों पर पवंतीय क्लीलों के पानी में श्वेत सुन्दर सपं (जलनाग) दिखाई देते हं । भ 
इन कारणो से पानी के इन चश्मों का नाम नाग पड़ गयां है 1 
पर्वतीय क्षेत्र में जलक्तोतों से सम्बंधित नागो के कुछ नाम इस प्रकार है 


†) किश्तवाड़मे--काली गग, डावर नाग, दमोल नाग, कम्मी नाग गोरदश नाग, परिना॥ | 
गुमाई नाग, त्रिगस नाग, हमार नाग, पूत नाग, मह नाग प्रभृति । 

7) भलेश मे--कई नाग, गल्ल नाग, वैसर नाग, भौत नाग । 

70) भद्रवाह मे--चावर नाग, बुन नाग, वेरी नाग, केसर नाग । 

19) भद्र, बिलावर, वसन्तगढ्‌, इड, कश्मीर वाटी भौर इसी क्षेत्र के पव॑तीय स्थानों ¶। 
संकडो एसे नाम जलस्रोतों से सम्बंधित है । । 


तत्रीय लोकदेब 


पवेतीय लोक समाज कई प्रकार के क्षेत्रीय छोकदेवों 
की पुजा भी करता है) इने 
इछ का सम्ब सद्मा ते है तो कुछ का परतात्मामों स भ असरों र । द वि 
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अवसरों पर ही प्रसन्न करने का यत्न फिया जाता है। खोक मानस में इनकी मान्यताका 
कारण उनकेरुष्टहोने से कष्ट मिलने का भय है । उन्हँ प्रसन्न करने के विधान अल्ग-मलग है 
जिन्हे खोक समाज के निम्नवगं का एक विशिष्ट समुदाय- चेला, जोगी, तान्विक--जानता है । 
इन सभी का सम्बंध किसी तीच जातिसेहै। क्षेत्रीय लोक देवों केये पुजारी लोक समाजमें 
व्याप्त रोग-शोक के कारणों की जानकारी तथा उनसे छुटकारा पाने के उपाय करते है । एसे 
त्रय रोक देवों की मान्यता लोक मे-एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहती दै । पवेतीय क्षेत 


क्रम सं स्थापना स्थान 
(तहसील डोडा) 
९. ग्राम मलान 
२. ,, मलङ्यना 
1 17 
0 सीखली 
५. कुलहांड 
6८ सींखटी।देसा मलान 
७. ग्राम धाना ग्राम कु्हांड 


ग्राम मल्वत्ता 


41 


(2 


वेउली ग्राम 
१०. सीखली 
(भद्रवाहं तहसील) 
११. ग्राम चिन्ता, त्रोण भेजा 
मल्वन्ना इत्यादि 


लोकदेव 


आधरदेव 
कडेर देवता 
चांदर वारी देवी 


चांसरदेव 
दाता रणपत 


घरमदेव 
पीपेण देव 
महापत्तम 


मालन देव 
लीड देव 


केत्लूवीर 


मे मान्य पसे कुछ एक लोक देवों का विवरण इस प्रकार है-- 


विवरण 


? 

ट 
कोक में व्याप्त विश्वास के अनुसार 
चन्द्रावली नाम की एक ग्राम- 
बालिका कहीं खो गई । कुठ 
समय उपरान्त एक ग्रामवासी को 
स्वप्न मे दिखाई दे$र उसने एक 
दवी सूति निकालने का निदेश 
दिया । इस मूति से जिस देवाख्य 
की स्थापना की गई उसे चादर 
वारी देवी च जाता है। 


इस रोक देव का सम्बंध बीरपुर 
जम्मू से सम्बंधित दाता रणपत 
की प्रसिद्ध गाथा से वत।या जाता 
है। प्राम निवासी अपने को 
बीरपुर से ५ है। 


2 


महाबली हनुभान क भ्रनुरूप शक्ति 
सम्पन्न छोक देव । 
? 


? 


आसुरी वृत्ति के प्रिचायक लोक 
देवों में मुख्य रूप से केटलूवीर का 
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नाम भाता है) इस की 
। | देवाल्यों में कोड्ड (रावि ४ 
| भी लगता है। केल्लु वीर्‌ | 
ष्य देवालय ननोण ग्रमे 
| एक टीले पर स्थित है। मदि 
। <“ काष्ठकाहै। 
| शिष्ट वग म मी कभी-कभी घर के किसी "धम्म" (९०) को "वीर" सानकर उं 
का विधान रहा है । वीर तथा बन वीर सम्बंधी कई लोक विश्वास लोक समांजमें 
है भौर वीर देव कौ पूजा नाथ पंथ की रहस्यमयी प्रवृत्ति कीदेन भी हो सकती है । 


सको पुग 
ग्वा 


भद्रवाह भौर डोडा के इन क्षेत्रीय लोक देवों के अनुरूप ही पीर पांचार से चम्बा तक | 
। समस्त पवंतीय क्षत्र में ेसे ही अनेक लोक देवों का प्रचलन हे । इन सभीके 
। जनभूतिां संलग्न है किन्तु उनकी मान्यता का षेत्र प्रायः सीमित रहता है । 
|| साधु, पीर तथ। महापुरूप : मठ तथा समाधियां 


॥ 
{ ॥ 


साथ अपनी-अपाी | 





सम्पूणं भारतीय लोक समाज में विशिष्ट व्यवितयों तथा महापुरुषों का सम्मान सदा 
बना रहा है। राजा से लेकर रंक तक, सभी वर्गों के लोग, साधु, पीरों तथा फकीरों पै अपी 
| मुराद तथा इच्छाओं कौ परिपूति के छिएु उनके मणो मे जाकर उनसे याचना करते रहै 
। अथवा उनको मूत्यु के उपरान्त उनकी समाधियों अथवा अस्थानौं पर जाकर अपनी श्रद्धाका। 
प्रदशेन करते रहे है । पर्वतीय क्षे्रमे भी एसे कई मठ श्रौर समाधियां देखने को भिकती है। 
इनमे से कुछ का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जा रहा है-- | 
1. गप्तगंगा--का मठ अौर शिवमन्दिर भदरवाह में नीरूतट पर है। 
1. पत्थर तोड़ पीर ~ तहसील दफतर भद्रवाहमें है । यह्‌ 
पीसता है भौर इसी से पकाई रोटियां खाता हैदेसालो 
0). मू मरोड़ पौर--कौ कत्र तहसील कै समीप ही है । 
बही उनके लिए, गले मे ल्टकाए थले मे, भिक्षाले आ, 
एेसी धारणा लोक में प्रचल्िति है । 
1५. सेयद फरीदुददीन -की जियारत किश्तवाड्‌ 
राजा किश्तवाड को मुसलमान बनाया एसा 
( 


पीर दिन भर पत्थर तोड़ कर्‌, 
क विश्वास है । । 
इस पीर ने एक विलाव पाला था | 
ताउसीसे वह गुजर कर लेते।। 


मेहे। इस्लाम के प्रचार 


हेतु आकर इन्हीनै । 
लोक मानते है । 


क ~ 


इस प्रकार पवंतीय रोक समाज में पचलित उपयुक्त लोक 
समदने के उपरान्त पवंतीय लोक मानस का श्रध्ययन कर 
भिकती है । 
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हस्ताचर नथए.--नए.. 
कश्मीरी हिन्द विवाह संस्कार में प्रयुक्त 
संस्कत शब्दावली 


सत्यभामा राज्दान 


भारोपीय परिवार की आयं शाखा को तीन शाखाओों में विभाजित किया गया है जो इस 
प्रकार है (क) ईरानी, (ख) दरद श्रौर (ग) भारतीय । दरद वर्गं को पुनः तीन भागों में 
विभक्त किया गया है जिसके अन्तर्गत शिना, कश्मीरी बौर कोहिस्तानी को लिया जाता है । 

। इनमें कश्मीरी भाषा कश्मीर में ही वौली जाती है। 
| कष्मीरी भाषा में (कषमीर' को “कशीर' तथां इसकी भाषा को 'काञुर' कहते हैँ । 
| वयाकरण पाणिनि के भ्रनुस्ार "कश्मीर" शब्द "कश" धातु मेँ ईरट्‌ मौर मुट प्रत्मय लगाने से 
| बना है। "कशः धातु प्रकाशन के अथं में भी प्रयुक्त होता है। यथा “कशीत प्रकाशते विविध 
। विद्या सदाचार शासन समृद्धयीदभिरित कर्मीरः” । भ्रातु विविध प्रकार की विद्या, सदाचार, 
| शासन, समृद्धि श्रादि पदार्थो को जो प्रकाशित करता है वह कश्मीर कहा जाता है । कई 
विद्वानों के अनुसार “कष्मलमीरयति इति कश्मीरः" अर्थात्‌ जो पापरूप मलों को दुर करता है 

वही कष्मीर है । 

| कष्मीरी लोग श्रपने उत्सव श्रादि मनाने में भन्य लोगों से आगेहँ। विवाह आदि 
उत्सवो कै अवसर पर आतिणवाजी करने तथा वैड-वाजे आदि वजाने की प्रथा धनी लोगों तक 
ही सौमित दै। इन अवसरों पर महिलाभों के मधुर गीत ही चारों दिशाभौ मे सुनाई पडते है । 
अन्य भारतवासियों के समान ही कष्मीरी लोगो के सभी संस्कार धमं सम्मत विधिसेही 
सम्पन्न होते है। हिन्दुभों के संस्कारों की संख्या सोलह है किन्तु इनमे जातकमं, मुण्डन, 
यज्ञोपवीत, विवाह भौर मृत्यु, जिन्हे कश्मीरी भाषा मे करमशः काह्नेयर, जरकासय, मेखल, 
नेथर तथा मरुन कहते है" ही प्रमुख है । इनमें से जातकमं मौर यज्ञोपवीत- इन दो संस्कारों 
को छोड, शेष सभी संस्कारो का पालन कश्मीरी मुसलमान भी करते है । रीतिमें कुछ 
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भिन्नता होने पर भी सामान्यतया परह देखा जाता है कि मुसलमानों के उत्सव पर हिषु चिं 
उनका शकुन करने जाती ठै तथा हिन्दुओं के उत्सव पर मुसलमान स्तिया हिन्दुजो के घर्‌ भग 
गीत गाने जाती हं । | 
कश्मीरी हिन्दू विवाह का उत्सव लौगाक्ष मुनि की कृति के अनुसार मनाते हँ । लोग 
मुनि की कृति कश्मीर का धर्मशास्च' भारत सें प्रचलित भर्थोँसे भिन्न दै। विवाह संसा 
तं आरम्भ से लेकर अन्त तक जितनी भी शब्दावली का कश्मीरी लोग प्रयोग करते है, उन | 
कुछ शब्द एसे है जो संस्कृत से तत्सम रूप मे तथा कृ तदभव रूपमे लिए गए हं । इस प्राः | 
के कुछ शब्दों का मैने यहां विवेचन करने को प्रयत्न किया रै-- | 


करमीरी विवाह का भारम्भ 'गरनावय' से होता है जिसका अथंदे घर की लिपारहू-पोता। 
आदि करना। संस्कृत मे घर को गृह कहते हैँ भौर इसी घर को कण्मीरी में "गर ' कहते ह। । 
बयोकि कष्मीरी भाषा मे सघोष महाप्राण सघोष अल्पप्राण में परिवतित हो जते है। व 
आद्-वाई । संसृत मे 'नव' शव्द का अथं है 'नया'। कश्मीरी मे भी यह शब्द इी 





~ मं प्रयुक्त होता है। इस प्रकार स्पष्ट दैकरि "गरनावय' का अथं है पूरे घर तथा घरपर | 
सम्पत्ति को इस प्रकार से सम्भालना एवं सजाना ताकि आने वाले अतिथि यह अनुभव करं $| 
जो कुछ भी वे (अतिथि) देख रहे द, वह॒ सव नया हौ नया है । इसे कश्मीरी मे 'लिवुन' ४ 
कहते हैँ जो सस्कृत के लेपन से बना टै । संस्कृत के प' का कष्मीरीमें प्रायः व" हो जा, 
है । यथा-तपन-तवुन, वपन=ववुन -ठीक इसी प्रकारं लेपन से लिवन वनादै। ई, 
अवसर पर वाखक तथा बालिका, दोनों के घर की स्वियां नया "मटहोर' पहनती ह जो व| 
| संस्कृत के “अत्कहोरा' से वना है । यदह कानों मे पहनने वाला आभ्रूषण है जिन्हे कषमीरीषहि 
| स्वयां अभी भी कानों मे पनती दै । ऋण्वेद के छ; मण्डल के र्वे सूक्त मे अत्क का प्र 
इस प्रकार से देखने को मिलता टै-- 





~ 


"धिये ते पादा दुव आ मिमिश्ुध्‌ ष्णुवज्ीणवसा दीक्षणावान्‌ 1 
वसानो अत्कं सुरीभं द्शेकं स्वं टतीवपि रो वभूथ ।*१ 
इस मन्त्र मे भी अत्क व्याप्तशील आभरुषण के अथं मे प्रयुक्त हुआ दै । 
इस अवसर पर सगे-सम्बन्धियो की स्त्रियां बालक तया वालिका के घर आणीवदि 6 
बधाई देने आती है जिसे कश्मीरी में 'पोषत' कहते हैँ जो वेदिक संस्कत के "पोष" शव्द कै का 


†.., दिखाई पड़ता है ओर जिसका अथं है आत्मा तथा शरीर की पृष्ट करने वाला । म्रा | 
प्रकार टदै-- | 





| 
॥ | 
|| वि. 
हे ] ् 4 । 
१. ध १५ 1 ९ आपके जिस पादकाय सेवन की लक्ष्मी कै ल्यि चारों ओर | 
टे भोर बल स ढीठ शस्त्र ओर अस्वो को धारण करने वाले उत्तम दीक्षणापाद दे 


५ ल्य सुख करने प 
खच करने वाले सुन्दर सुगन्ध को श्रौर व्याप्तिशील वस्त्र को धारण करते हय! 


को जंसे ज्ञानवान्‌ ; वैसे जो अ र 
चू; वसे जो आप प्रसिद्ध हो, हम रोग आपकी सेवा में ह । 
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“अग्निना रीयमनवत्पोषमेव दिवे-दिवे यशसं वीरवत्तमम 1)" 

इसके वाद कन्या के वाल खोले जाते ह । यह उत्सव केवल कन्या कै वर मे मनाया 
जाता है ओर कश्मीरी भाषा मे इस उत्सव को "मसमृचरून कहत हं । सिर कै वाटो कं 
क्मीरा म "मस कहते टं । पम्भवतः वालों का मस्तिष्कः के साथ साहचयं होने के कारण 
कश्मीरी भाषा में मस्तिष्क का अथदिण होकर मस वन गया । सस्करत भाषा मे वाछो के लिये 
केश' शब्द का प्रयोग भी होता.दै जो कण्मीरौ से 'कीह' बन जाता है जिसका अथं भी सिर 
के वाल'हीहै। संस्ृतकेश, पओौरंस कष्मीरी में प्रायः हमें परिणत हो जाते हैँ । यथा-- 
"दशदह' टीक इसी प्रकार केश से कीह वना । सस्छृत में 4८ मुन्‌ का अथं है खोखना, बन्धन से 
मुक्त कर देना । कश्मीरी में भी “मुचल्न' इसी मर्थं का चोततक है । क्योकि इस श्रवसर पर 
कन्या की उलञ्ली हुई चोटी को खोल कर मुक्त कर देते है । 

इसी के अगले दिन मेहन्दी रा्त आती है जिसे कश्मीरी मे “मभ्रंजिराथ कहते है । 
संछरेत पै 'मज्जिष्ठा' शब्द का अथं टै मेहन्दी भौर यही मज्जिष्ठा' कश्मीरी में "माञ्ज' 
कहलाती है जौ मेहन्दौ बथं को ही योतित करती है । संत के रात्रिसे <राथ'वनाहै। इस 
प्रकारसे स्पष्टहै कि 'माञ्जिराथ' के अवसर पर बालक एवं बालिका दोनों के हाथ मेहन्दी स 
रंग दिये जाते हैँ ओर तत्पश्चात्‌ उनके सगे सम्बन्धियों की ओरतें भी श्रपने हाथों पर सेहन्दी 
लगाती है ओौर पूरी रात मधुर गीत गाती रहती है । निस्सदेह "माजञ्ज' शब्द संस्कत के 
"मज्जिष्ठा' के निकट है न्तु मुसरूमानो मे इपका रिवाज अधिक होने के कारण सम्भवत 
इसका प्रचलन कण्मीरी हिन्दुओं में भी हो चला । अस्तु, यह्‌ भवस्षर भी महिलां को विदेष- 
करश्रियदै 

मेहन्दीरात के वाद 'दिवगोण' आता है । यह विशुद्ध कश्मीरी शब्द है । किन्तु यह भी 
सम्भव दै कि यह्‌ शब्द संस्कृत के देवगाण से वना हो जिसका मर्थं है किसी बालक अथवा 
बालिका को विवाह की प्रनुमति देने के ल्थि देवताओं कौ स्तुति करना । इस क्रिया के बाद 
यह्‌ कल्पणा की जाती है क्रि उस वालक मथवा वालिका (जिसका विवाह होना है) में देवताओं 
कै समान गुणों का समावेश हो गया है । इस अवसर पर बालक तथा वाका को स्नान 
कराया जात्ता है जिसे कर्मीरी में कन्यश्रान' कहते हैँ भौर संर्छृत में कन्या संस्कारः । स्नान 
कराने के पश्चात्‌ ल्डकी के वालों में मांग निकाल कर बाल बांधे जाते ह जिसे संस्कृत में 
सीमन्तकरण" कहते हैँ । सीमन्त का अथं है सीमारेखा, सिर के बालों की विभाजक रेवा- 








२. ऋर्वेद, प्रथम मण्डल, प्रथम सूक्त, तृतीय मन्व । 
अर्थ-- यह मनुष्य अच्छी प्रकार ईश्वर की उपासना श्रौर भौतिक अग्निको ही कओं में 
संयुक्त करने से प्रतिदिन प्रात्मा श्रौर शरीर की पुष्टि करने वाला जो उत्तम कीति 
का बढ़ाने वारा भौर जिसे विद्वान दोग चाहा करते हँ विद्या आदि उसे 
सुगमता से भ्राते है । 
३ अथरव॑वेद--१०/२ में मस्तिष्क का प्रयोग सिर के बाख के लिये हुआ है । 
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जाता है मौर सवसे पहले उसके बाल वाचे 


जिसके दोनों भोर बार बरावर विभक्त हों । सीमन्तकरण के श्रवसर पर भी कष्मीरी जो | 

कन्या कै वालों को सीमन्त के दोनों ओर बराबर रखते हैँ । वालों कौ टस विभाजक रेषा फो | 

कश्मीरी में सुम" कहते है । । 
इस भवसर पर पीमे हये मूग की टिक्रियां वनाई जाती हैँ जिसे कदमीरौ मे मोगवरि 

कहते है । संस्छृतमें मूगके किए म्द का प्रयोग किया जाता है तथा क्मीरीमेंमोग्‌।| 

इस संस्कार के लिए जो सामग्री प्रयोगमे काई जाती है वह इसप्रकार है-- 

१, संस्कृत मे लाजाकश्मीरी में इसे रायि" कहते हँ क्योकि संस्कृत का "ज" कष्मीरी भे फ 
हो जाता है । यथा-जठर=यड । 

२. संस्कृत में तिल=कण्मीरी में इसे 'तेल' कहते हैँ । 


३. संस्कृत मेँ दभं=कण्मीरी मे इसे दवे कहते हँ । कष्मीरी मे सघोष महाप्राण प्रायः सषोष | 
अल्पप्राण में परिणत होने से भ'काष्व' हौ गयाहै। 

४, कलश~कपमीरी मे भी कलश' ही । 

५. संस्कृत भग्नि-कश्मीरी में "अग्न" । 

६. संस्कृत आसनपट्‌ट=कश्मीरी मे भी आसनपट्ट ही । 

७. संस्कृत घूतकष्मीरी में ग्यव । 


८. संस्कृत दुगध=कष्मीरी में दोद । 

&. संस्कृत समिधाकषश्मीरी समिध 1 

इसके अतिरिक्त मौर भी बहुत सारी वस्तुभों को प्रयोग मे लाया जाता है किन्तु ये कुष एष 
वस्तुएं है जिनके नाम संस्कृत के शब्दों से मिरूते-जुखते रैं । 


इस संस्कार के पश्चात्‌ लड़की कौ सहेकियां उसको सजाती हैँ । इधर से लडके के धू 

वाले भी उसे देश, कुलाचार धार्मिक रीतियों के अनुसार सुसज्जित करते है । कश्मीरी मेक 
को "महाराज" तथा वधु को (माहरेन्य' कहते है । संस्कृत में "महाराजः तथा "महारानी रा 
तथा रानी के लिये प्रयुक्त होता है 1 यथा वैदिक ऋचा में लिख; दै--““कुबेराय वैश्रवणा। 
महाराजाय वे नमो नमः” कहने का तात्पयं यह दै कि वर मौर वधु को इस भवसर पर रा 
तथा रानी के समान समज्ञा जाता है क्योकि इस अवसर पर जो कष्ठ भी करते हँ, गाते बजा । 
टै तथा खुशियां मनाते है, वह सव तो इन्दी के कारण होता न जा + 
सजाया जाता दे । उत अचकन तथा चृड़ीदार्‌ पनामा पहनाया जाता है तथां उसके सिर (| 
केसरी रंग की पगड़ी वांधी जाती है। इसी प्रकार दूसरी मोर वधुकोभी वस्त्रो, भभूषणौ 
4 (1 घ रानी कै समान सजाया जाता है । यह्‌ प्रथा पहले भी थी भौर भथ, 

स ल ^ के चौथे श्रंक मे भी शकुन्तला ¶ 

` वरात आने से पहने ही वधु को स्थ 


जाति है । द्व भ । वसात्‌ भिर पर कलु" रेह सिर पर (कलपुश' रखते { 
४. अथववेद ६,८/१३ में सीमन्‌ का प्रयोग इसी अथं को द्योतित करता हे । 
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जो सिर का आभूषण दहै मौर तिल्ले का बना होता है। वैदिक संम इसे “मोपुश'८ कहते दै । 
इसके पचत्‌ अन्य उपादानों से उसे सजाय। जाता है । 
वरके भाने पर पहले हवार-पूजा कौ जाती है जिसे कष्मीरी मेँ भी दारः पुजा ही कहते है । 


यहं पूजा घर मेँ प्रवेश करने से पहले की जाती है ओर इसमे "वास्तोष्पति" देवता की पूजा 
करते दँ । इस पुजा के समय निम्नक्िखित सामग्री प्रयोग मे लाई जाती है-- 


संस्कृत कश्मीरी 

दर्भं दवं (भकावहो गया रै) 

सिन्दूर सेन्दर 

आप्‌ कण्मीरी (मुसलमानों को भाषामें) श्राव (पकाव) 


हार.पूजा के पश्चत्‌ वर के पिता तथा वधु के पिता भापस मेँ ज।याफल बदलाते हैँ । इस 
जायाफल को कश्मीरी मे जाफुल कहते हैँ । इसके पश्चातु वर ओर वधु करो लग्न मण्डप के 
पासले जाया जातादहै। फिर वधु का पिता अपनी लंडकीका हाथ वरके हाथों में देता है 
ओर उस समय गुर निम्नलिखित श्लोक पढ़ता है --“भगवनु कन्यां ददातु मस्म” । 

इसे संस्कृत भाषा मे कन्यादान कहते हैँ तथा कश्मीरी में इसे “कन्यदान' कहते हैँ । 
इसके पष्चात्‌ वैदिक रीति से विवाहु-संस्कार किया जाता है । पहले कलश की पूजा कौ जाती 
है। इस भवसर पर भी बहुत सी सामग्री काम में लाई जाती दै किन्तु जिन वस्तुभोंके नाम 
संस्कृत से मिलते हवे इस प्रकार है 


संस्कृत कश्मीरी 
१. लाजा कायि (सं० काज कश्मीरीमें यमे परिवतित होता है) 
२. सिन्दूर सन्दर 
३. पुष्प पोश 
४, धूप दुप (धघकादहोगयादै) 
५. श्रग्नि श्रग्न 
६. दभरज्जु दबेरज़ 


इस अवसर पर पत्थर को भी प्रयोग मेँ लाया जाता है जिसे कश्मीरी मे पल' कहते है 
तथा संस्कृत मे इसके लिये “उपल' का प्रयोग होता है । इस पर वर तथा वधु भ्रपने पैर रखते 
है । इस प्रथा से पहले ध्रुवतारा दिखाने की प्रथा भी थी । इसके बाद श्रग्नि के सामने पुथ्वौ पर 
एक-एक करके सात रुपये रख दिये जाते हैँ जिस पर से वधु सात पैर चलती है । इसका आशय 
यह है कि इस पर पाद रखने से कन्या दूसरे गोत्र मं चली जाती है। इसको सप्तपदी भी 
कहते है । भब यहां चार शब्द एेसे भाये दँ जो संस्कृत के समान हैँ । प्रथम शब्द है पृथ्वी 
जिसका प्रयोग भूमि के लियि क्रिया जाता है। कश्मीरी में "पथुर' इसी अथं को द्योतित करता 


दै मौर यह पथुर शब्द इसी पृथ्वी से बना है । दूसरा ब्द "पाद" है जो पैर का चयोतक है मौर ्ु 
मि 
५ ऋग्वेद दशम मण्डल, सूक्त ८५ का आवां मन्त्र । | 
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इसी अथं को द्योतित करने के लि कश्मीरी मे पदि कहते हैँ । सप्त को कश्मीरी पर | 
\ कहते है । इस प्रकार स्पष्ट है कि “सप्तपदी' का अथं है सात पाद चलना । चौथा षद), 
| आया है जिसको ककष्मीरी में गुधुर कहते हँ । यह गोत्र शब्द संस्छेत का टै । ऋषे | 
शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया गया है-- 

“त्व ङ्गोतरमङ्किरोभ्योऽवृणोरपोतात्रये शतदुरेषु गातुवित्‌" 


इसके पश्चात्‌ भगला संस्कार “पोशपरूजा"” का आता है । संस्कृत में फुल को पूष र 
है तथा कष्मीरी में पोश। इस प्रकारसे स्पष्ट कि इस श्रवसर पर वर भौर वधुकोषर । 
रंग कौ चुरी भोढा कर फलों से पूजा कौ जाती है क्योकि जैसे जम्मू मं वर भौर वधू कोक | 
तथा राधिक्रा के समान मानागयाहै इसी प्रकार कष्मीरमे वरश्रौर वधर को शिव भौर पृ 
के समान माना जाता है। “पश पूजा“ से पहले वर वधर्‌ के आंचल मे सात अखरोरश्रौर द 
पसे लता है जो वध्र भपने इवसुर को देती है ओौर जिन्हे लेने के बाद ही वसुर उन दो 
आशीर्वाद देता है । इसे कभ्मीरी में "पारणङ्न्य' कहते हैँ । "पारण" संस्कृत शब्द है जिकर । 
अर्थं है पार ले जाने वाला। ज॑साकि मैने पहने टी कहाहैकिसंस्छरतकीश,पगौरः 

ध्वनियां करमीरी मेँ प्रायः /ह' में परिणत हो जाती है अतः स्पष्टटै कि संस्कृत के वसुर १ 
कष्मीरी मे "हूर" तथा "श्वश्रु" को (हश कहते है । 


पि 


इसके पश्चात्‌ दुल्हन को उसकी सहेलियां फिर से सजा कर विदाई के लियि तयार कं 
है तथा लड़की के सगे सम्बम्धियों सहित माता-पिता अपनी र्डकी श्रौर दामाद को विदा क 
है । संसृत मे लड़की को (कुमारी' तथा दामाद को "जामातृ" कहते है जिन्ह कदमीरी में त्र | 
कुर श्रौर “जामतुर' कहते हैँ । इस अवसर पर कश्मीरी रोग अपनी लड़कियों को वहत । 
। सामान दहेज के खूप मे देते है, विशेष कर स्वणे अधिक माघ्ामे दिया जाता है । संस्कृ" 
| ^स्वणे' को कश्मीरी मे "सोन" कहते हँ । स्वणं कैर्‌ काक्श्मीरीमेलोपहो गया हे तथा 
का न' वन गया है। 





ससुराल पहुंचने पर क्ड़की को ननद बाहर का द्वार वन्द कर देती है ओर भपने भव 
पैसे लेकर ही उन्हे अन्दर जाने देती है । यह प्रथा प्राचीनकाल से कश्मीर मे चली भ री 
तथा भव भी ज्यों की त्यो है । संसृत मे ननद को "जामि" कहते ह तथा कद्मारी मे ज 
ऋग्वेद मे इस “जामि" का प्रयोग इस प्रकार हुमा है-- प 


॥ 


“^त्वमम्ने प्रमीतस्त्वं पितासि नस्त्वं वयसछृतव जामधो वयमु ।” | 
इस प्रकार से स्पष्ट हे कि करमीर के जो सामाजिक संस्कार 


ह हँ उनम प्रयुक्त शब्दावली गै । 
कुछ तो मूलतः संस्छृत शब्द हैँ मौर कुछ संस्कृत के तद्‌भव । + 
| 


[त ---- मही यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमि 
७.. ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ५१बे 





शताम्‌ ।। ऋगवेद १/२२/।१ ३ 
सुक्त का तृतीय मन्त्र । 
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चौड मुकती 

-- प्रश्ोक जेरथ 

शरदोई ने थोड़ा स्ता ठहर कर मिचमिचाती आंखों से पीये देवा । अपने कटे हुए सफर 

का श्रदाजा लगाया फिर चदमे के किनारे टिक कर पीठ पर बन्धे कनस्तरों की रस्सी को ढीला 

करके; माथे पर उभरे पसीने के कतरो को स।फ कर, अपनी कमीज के साथ पो डाला । 

एक वार फिर वहु वाकी रास्ते को पार करने के समय का] अन्दाजा क्गाने ल्गा। ऊपर से 

यहां तक, फिर दुह्र तक ओौर दुह्र को पार करने के लिए श्रव तक विताए हुए समय से कितना 

ज्यादा क्गेगा ? वह्‌ हर बार यहां आकर टा ही हिसाव करता है । पा विताया हुभा 

फासला सोचकर उसको राहत मिलती है क्योकि उसके सफर का यही हिस्सा सवसे 

कठिन होता है । 

सांय सांय करती हुई चीड़ों के बीच मंसे होती हई हवा शरदोई के जिस्म में ठण्डक भर 

देती है । धीरे-धीरे उसका पसीना सूख जाता है । खलदरे से भरे कनस्तरों को ठीक से चदमे 

के पत्थरों पर टिकरा कर वह नीचे भुकं कर भ्रंजुटी भर पानी पीता है ओौर तव कमीज कौ जेव 

से खनी निकाल कर श्रपने दांतों मे मल्तादहै। वार बार मिचमिचाती भांखों से ऊपर देखने 

की एक नाकाम कोशिश के बाद, पल भर दुदर के रेखांकित नाले की भोर देखकर वह्‌, वाकी 
वचा हुभा, दो तिहाई रास्ता काटने चल पड़ता है । 

दस साल । हां पूरे दस साल, एक तिहाई, दो तिहाई ओर पूरा रास्ता काटते उसे दस साल 

होने को श्राए। इस सारे समय को उसने बरसातों से गिना है। उसे पताह कि कव दुहुर का 

पानी अपने शान्त बहाव को छोड़कर फफकारने लगता है । हर बार बरसात के समय उसे तधा 

सन्दली को दुदर पार करने के लिए पुल का रास्ता अपनाना पड़ता है जिससे उनका फासला 

मौर बढ़ जाता है। वहु तो उस उफनते पानी से भी नहीं रता पर सन्दली भी फिर जिद 

करने लगती है । वह भी दो कनस्तर उठाकर उतना ही फासला तय करना चाहती है । शरदोई 

कोकभौ कभी उस पर तरस भीभातादहै। शादी के बाद से ही वहु खलदरे से भरे इन 
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कनस्तरों को दोने र्गी थी । पहली बार जब उसने खलदरे का भरा एक कनस्तर्‌ उमपः 

तो उस्ना चेहरा सुखं हो माया था । सारे रास्ते मेंदससे भी ज्यादा जगह प्र वह करौः 

जौर जब ठेकेदार के भङडे पर पहुंची थी तो उसके पांव छील आए थे। सारे कपड़ों गौरः 

पर बलदरा विरा हृशरा था । वह उसे देखकर हंसा था-- “"दत्‌" "सा नेपाली होकर 

वह शर्मा गर्द थी । दूसरे दिन से जितनी जगह शरदोई रुकता वह्‌ भी उतनी हू 0 

पर ठहरती- उसका जिस्म थक कर चरर ठीक्योन हो जाए, पर नेपाली होने का बह 
उसे आगे धकेलता रहता । फिर न जाने कव एक कनस्तर से वह दो कनस्त॒ उठाने ली 
उसे टीकर से याद नहीं । लेकिन यह्‌ खुब याद रहै कि जब पहली बार वह दो कनस्तरों कैप 
ठेकेदार के अड्डे पर पहुंची थी तो ठेकेदार उसको काफी देर तक धूर कर देखता रहा ष 
उसकी नजरें उसके जिस्म के एक-एक हिस्से को टटोल रही थीं । फिर शरदोई की भोर देका 
उसने कहा था--"“भई जोडी तुम खूब लाए हो- क्या वद्या माल छाया है ।'' उसकी ग 
मे जानेक्याथा? | 
“सले"""श्रगर मेरा वस चले तो“? शरदो पल भर को बहक गयाथा। क्र | 

नहीं । बड़ भराम से तीन ₹० एकं कनस्तर के मिल जाते है ; लड़ाई करने पर वह" 
भगे नहीं सोच सका । उसके आगे कुल जभा प्रजी त॑रने लगीथी। चारसौ लाला केष 
दोसौठकेदारसेतेने दै गौरसौ रु° लालाकेमुशीसे"--उसने कुल हिसाब लगाया। ज 
एक हजार हौ जाएगा तो वह्‌ संदी को लेकर नेपारु कौट जाएगा । | 


उसे अव खाल क्लण्डी नजर आने रुगी थी । यह उसके दूसरे पड़ाव की निशानी हैः 
दुह॒र क इस किनारे की । यह्‌ कारी मां के मदिर की सबसे ऊंची ्लण्डी है जो काफी पह 
नजर अन्ने रुगती दै । उमे रुगता है कि दो तिहाई फासला उसने पार कर लिया है। क| 
कभी तो जञण्डो दिखने से पहले ही उसे मन्दिर मे घंटी बजने का स्वर सुनाई देने लगता 
वह पचे देवता है--संदली की प्रूमिर आछृति दिखाई देती है जो चकमे के करीव भा पटुबी! 
चश्मा चीड़ो कौ माङ़मं गुम है। वहं इत्मिनान से कदम भगे बद्‌! देता है। 
मन्दिर के कलश दिखने के साथ ही वह घंटी कीभ्रावाज भी 
लगाता है कि संदी भव चष्मेके करीब पहुच चुकी होगी उसकेमा 
रही होगी । वह्‌ कभी भी वहां ठहर कर पानी नहीं पीती । उसे लगत 
पानौ पीकर नौमार हो जाएगी 1 केवल अपनी कमीज भिगोकरमुह 


मब कारी का मदिर उसे पूरी तरह दिखाई देने ल्गाहै। व 


सुनता है । वह शर 
ये पर पसीने की बू 
1 है कि वह चकष 
को ठण्डा कर लेती ६। 


ह बिना हाय जोे( 


पूरी होने पर चढ़ाई होगी भौर कलश, मंदिर नहीं होता । मंदिर काली माई के कारण है 
ध ० त एवापित सति कौ ज्रुक नहीं भिरुती वह भुकता नहीं । संदली ¢ 
उत्का 'कठसकन समञ्च नहीं भाता या फिर भौ वह मंदिर पहुंचने पर ही सर को भुकाती ¶/ 
१५२ / शीराजा । 


मंदिर की सीदियां उतर केर आंगन में रक्षे बेच पर उसने कनस्तयों को रखा ओर हाथ 
धोने टकी कीओर चल पड़ा। यह उसका रोजमर्याकाकाम था। यहां वहु संदलीके पहुंचने 
तक सुस्ता लेता था फिर पेट भर भूने चने खाता, संदी को खिलाता श्रौर पानी पीकर आगे के 
सफर पर निकल पड़ता । 


मंदिर के श्रांगनमें ही शहतूत के फते हए पेड के नीचे मच पर एक जोड़ा वट हुआ था । 
पुरुष अधलेटा सा पुस्तक पट रहा था ओौर स्त्री उसके कधे से सर टिकाए आंखे वंद किए सस्ता 
रही थी । उसने अपनी टां समेट रखी थी, उसकी साडी टखनों तक ऊंची हो आई थी । 


शरदोईने हाथ धौते हए उस ओर देखा । भौरत के टखने सुब चिकने होकर चमक 
रहे थे। उसे संदली के फुले हुए टखन याद अने गते हँ। स्वी थोड़ासा गुन्गुनाती हैतो 
पुरुष उसे थपथपाता दै भौर फिर पढ़ने मे ल्ग जाता है । शरदोई कनखियों से देखने लगता है । 
स्त्रीके टखनों का मांसल भाग भौर उभर आयादहै। वह्‌ तिनके से अपने दांत खुरचने लगता 
दै । किन्तु दांत खुरचते खुरचते भी उसका पूरा ध्यान स्वीकीभोरही लगा रहतारै। वह 
सोचने लगता कि लोग क्यों दूर-दरुर से पहाड़ देखने भति हँ? उसे तो इन पहाड़ों मे अपना 
जीवन वित्ताकर भी कुठ नहीं मिला। वह सुनता टै कि पहाड़ों पर खुशब्रु फंली है, रण्डी भौर 
साफ हवा है --चीडों के नीचे जीवन विखरा पड़ा है पर उसे तो केवर मपने पसीने की ब्रु आती 
है --खुशब्रू है तो केवर संदली की जव वह वहुत पास होती है। एेसी खुशन्रु क्या पहाड़ों 
मे---फिर उस्तका ध्यान भटकने लगता है । जव संदी नई-नई आई थी तो उसके भी टखने 
इसी तरह चिकने श्रौर एकसार मांसल थे । पांव विलकुल साफ थे ओौर चेहरा चौड़ के ताजा 
फलों की तरह एकदम ताजा । उसका ध्यान फिर मौरत कौ ओर चला जाता है। उसका 
मदं उसे थपकी देते हुए उसके गालो को सहेला देता है । उसे संदली के पहले के लाटी युक्त 
गाल याद हो अति ह । लेकिन उरनं कभी भी किसी के सामने उसने चुने नहीं दिया । वह 
एकान्त मे उसे मिलने के लिए तरस जाताथा। वहं कभी भी एसे नहीं बेटे थे । उसके अरतर 
मे कुछ चटक गया था । बहुत पहले का वेढा हआ कुछ - जिसे वह केवर महसुस करता शा 
पहचानता नहीं था पिघल कर धीरे-धीरे उसके अन्तर मे जमता रहा धा ˆ" "भव कछ श्रजीव 
सी हलचल करने लगा था। उसने खनी कौ डिविया निकाली ओौर थोड़ी सी खनी अपने दांतों 
मे मलकर डिविया फिर अपने फटे कुतं मे रखकर वेच के पीले शूकने लगा। भरुक कीला 
अनमने ठंग से उसे साफ किया तो उसे लगा कि अन्तरमें 
कू बहता बहता सहसा थम गया है । उसे पकडे की उसने कोशिश नहीं की । उसने देखा 
पुरुष ने अपनी पुस्तक नीचे रख दी है भौर दोनों हाथो से भपनी स्त्री का सर पकड कर उसके 
मुहकी बोर शुक भायादै। स्त्री कुतमुनाकर भ्राखें घोल देती दै"--फिर मुस्करा ५ है । 
वह उसकी भोर भुकं जाता है । शरदोई के अन्तर मे जमा हुश्रा सा कु फिर से बह्ने रगता 
हि। मन्दिर के रास्ते से संदली का आकार प्रकट होने कुगता है । धीरे-धीरे सरकती हुई वह 
मन्दिर की सीदियों से उतर कर शरदोई के पास खड़ी हो जाती है। शरदोई की तजर उसके 
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उसके कुरते को लाल कर गई थी । 








। # 
शरीर कौ परखने लगती है । उसे लगता है कि उसका चेहरा पिलिया गया है सकी सकः 
नुमा मिनी धोती से बाहर निकले टखनों पर मं की परते चदढ्नी शुरू हो गई है। उष 
एडियां कही-कहीं से उखड़ रही ह । उसके पसीने से नम कृतं मे से ज्लांकती उसकी छातियों# 
मुह बार-बार गले कत से ठकराकर रौट रहे ह । उसका ध्यान फिर स्त्री की खुी टांगो्र 
मर चला जाता है । संदली ने कनस्तरों को मपनी पीठ से उतार दिया है भौर स्वयं सु 
लगी है । उसका चेहरा सुखं हो आया है, गमी ओर थकान से । शरदोई उसे घूरता रहताै। । 
वह्‌ उसके यू एकाएक देखने से मनमनी हो जती है- क्या है ? वह भड़क उठती है । शरदो । 
चेत जाता है। फिर उठकर गिकास से उसे पानी देता दहै--"हाथ-पांव धो लो।॥' वह्‌ रे, 
थोडा शकने को कहती टै तो शरदोई कनखियों से जोड की गोर देखने लगता दै । स्वीने | 
अपनी टागें समेट ली हैँ पर अपना मुह्‌ पुरुष की छाती पर रख दियादहै। शरदोई का हष , 
सहसा संदली के कन्धे परजा लगाहै। वह्‌ कुछदेरयू ही वा रहता है फिर उसके कष | 
को भपनी भ्रोर दबाता है तो वह उसका हाथ स्चषटक देती है। उसका मुह्‌ सुखं हो भायाहै। 
शरदोई कनखियो से देखता है । . उसका जी करता है कि वह भी संदी के गालों को थपथपाए । 
मोर संदली उसकी गोद में सर रखकर सो जाए परवह उठता है ओर पानी का गिलत 
अता है। संदली हाय-मुह घोकर पांव की गर भुकं जाती है । उसकी छातियां खुले गते 

कने लगती है । शरदोई सोचने कगता है कि सामने वारी स्त्री ने जरूर कोई "एेसी-व | 
बनियान पहनी होगी । | 
चने खाने ओर पानी पीने के बाद संदली कनस्तरों को उठने के किए उर्तौदहै तो व 
उसे कन्धों से पकड़ कर रोक लेता है । संदरी उसे वड अजनवी ढंग से देखती हुई उसकी नञ | 
का पीडा करती है 1 उसकी नजरें जाकर शहतूत के नीचे वेढे जोडे पर चिपक जाती है । क| 
आंखें उगाल कर शरदोई को देखती है जसे उसके साथ कोई श्रनहोनी घटना घट गई हो प६। 
जोर से “थुच' कर शूक फंकती हुई खलदरे के कनस्तरों को. सम्भालने लगती है । शरदोई बी । 
भी भीगा सा उसे पकड़े हृए था । वह॒ भांखे तरेरती हुई उसके हाथ को धकेल देती है श्रः | 
कनस्तरों को उठाकर चलने रगती है । परदोई उसे खोई आंखो से देवता रहता है । भ | 
उसका कुछ उससे श्रलग हो गया है । निराश धिसट्ता हुमा वह्‌ कनस्तरों को सम्भालता हृ 


वेच के पीछे “धुच' करके लार फेकता है मौर मरी सी उदास चारु से 


र की भोर चलौ 
लगता है । उसके कानों मे ठेकेदार के शब्द गू जने गते है - = 


क्या माल लाया लं ¢. [| 
[माचं १६८० मे अभिनव थियेटर जम्मु म भ्रायोजित हिन्दी लेखक न पनित 


व 
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कविता 


कलगी वाला मर्गा 


मन्ना बहुत खुश है 

ताली बजाता वहु देख रहा है 
भ्रपने सामने कलगी वाला 
सुनहरी।मूर्गा ! 

मुर्गा देख रहा है-एकटक 

सामने वाली दीवार की मुण्डेर 
श्रय उस पर बेटी नन्ही चिड्या। 


मूर्गा भी शायद चाहता है 
` मण्डर पर बेठना 
पंजों पर डालताटहैजोर 
फडफडाता है पंख।उडाता है धूल 
फिर गिर पड़ताहैभरभराकरनोचे। 
मुन्ना खुश होतार 
मारता है किलकारियां 
कितना श्रच्छा है यहध्यारासा मर्गा। 


फिर मुन्ना करने लगता है प्रतीक्षा 
कि मुर्गा फिर करेगा कोशिश 
कितना श्रच्छा लगेगा जब वहु 
फड-फड़ करता उडगा 


-डां० श्रां 


जरूर पहु ्र जायेगा मुण्डेर तक 
वह इस बार- 
वटेगा नन्ही चिड्या के पास । 


किन्तु मुर्गा चुगता जाता है 

दाने लगातार 

मुन्ना सोचता है 

जव मूर्गा गदेन उठाकर 

उस मुण्डेर श्रौर चिड्या को देखेगा 
तब वहु जरूर उडगा 

पर मुर्गा गदंन उठाकर देखता है 


` श्रपने सामने वाली मुण्डेरकरो 


श्रजनबी की तरह 
फिरसे ट गने लगता है श्रपने दाने । 


मुन्ना खिन्न हो चलाहै 

लौट चलता है श्रनमने कदमो से 

घर की प्रोर- 

पलट कर फिरसे देखता है एक बार 
शायद भरने वाला हो मर्गा 

श्रपनो पहले जेसी उड़ान । 
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| 
| 


कहानी | 


्‌ चुम्बक | 
| | --शिव सा | 





| आवाज व्यवितत्व से बठकर थी । हाथों में भीजादूथा। सधी हई प्रगुखियां वन । 
की ककार के साथ श्रोताओं के दिलों को धड़का रही थीं 1 गायक पतीस वषं की अवस्था 
था। रंग काफी कालाथा। कद-कामत भौर परती हीरो जंसी । उसने गहरा मेकःधरप कि | 
था मौर आधुनिकतम लिबासमेथा। काफी आकषक लग रहा था। 








गुरुमगे मे शीतकाडीन वार्षिक खेलों के वाद /होटल कश्मीर ने एक रंगारंग साकरः 
कार्थ॑क्रमं आयोजित किया था। कायंन्रम मे देश के लोकश्रिय प्रोँडवेटठ कलाकारों को विशेष ्। 
से बुलाया गया था1 दिलजीत अम्बाला से जपने दस कलाकारों के साथ मायाथा। 0 
श्नोताओं को सबसे अधिक प्रभावित क्याथा। कव्वारी से फित्मी-गीत भौर डोन्स सेषं 
म्यूजिक तक, दिलजीत हर क्षेत्र मे आगे था । दिलजीत के चेहरे पर एक विरोष गम्भीरता ष ॥ 
गाने-बजाने का छाखों का धन्धा था । विवहि च्चों 
७ हत था भौर पूरे पांच वच्चों का बापथ्‌। 
हजारों प्रशंसक थे । | 
| 
होटल कश्मीर के हर दशंक की नजरें दिलजीत के बिजली की तरह धिरकते कद 
एक्ान-सांग ओर वांयल्िनि पर थीं । † = शे गं । % 
(५ लड़कियां तो पके तक नहीं ज्ञपका रही थीं । ९॥ 
मंत्र-मुग्धयथे। होटल का माल्किभी खुश था। | 
॥ 


अचानक “शो' खत्म हुआ । पौन घण्टे बाद, साधारण नां 
एक आम-सा व्यवित नजर आने लगा । घानिः 
टहलते गल्फ-क्लब कौ ओर निकल गया 
मुड़ गया ॥ 


0 इट सुट में दिरजीत रि । 
-पीने के वाद दिलजीत साथियों के साय व्ह 
। अचानक बातचीत का रुख लडकियौं की ¶ 


कोमिडियन ८ | 
1 
ग करते, तो स्वयमेव दसं तं !' 

हाजिर हो जातीं । 
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दिलजीत ने गंभीर होकर जवाव दिया--"यह मेरी शराफत श्रौर एक वफादार पति होने 
का अहसास है जो लड़कियों गौर ओरतों को मेरे चंगुल से बचाताहै; वर्ना कसम कलाक 
च = 1 < 
जिस अरत पर निगाह रू, उसे नष्ठोड़. (' 
संतूर-वादक मन्ना वड़ा स्षव्की किस्म का युवक धा। उसे आज तक किसी जवान ठ्डकी 
ते खुक्कर वात तक करने का भवर न मिलाथा। जेव से सौ रूपये का एक करारा तोट 
(0 ९ दिलजीत को दिखाकर वोला- “उस्ताद, यह्‌ नोट अभी तुम्हारा--भगर सामने 
जाती फौजी-अफसर की लडकी से दोस्ती गांठ लो ।' 
> दत विना जवाब दिए उस मेम-टाँडप सुन्दर लडकी की ओर यों चल पड़ा, जैसे 
चाभी के खिलौने को चाभी भरकर जमीन पर छोड़ दिय। गया हो । 
मुस्ता, लुथरा, पवन ओौर खंरायती वहीं खड़े होकर, वल्वों के तेज प्रकाश मे, लडकी 
भौर दिलत को देखने ल्गे। इस लडकी ने भी “होटल कष्मीर' का कायक्रम देखा था । 
दिलजीत ने उस लडकी से मुस्करा कर कुछ कहा । लडकी का गभीर चेहरा तुरन्त खिल 
उठा। वे दोनों थोड़ी देर वहीं खड़े रहे । फिर वे क्व कौ श्रारामदेह गमं कुसियों पर बैठकर 
आधा घण्टा वाते करते रहै । 


दिलजीत वापस आया, तो संतूर-वादक मुन्ना कामुह ईर्मा से सूज गया था। विना 


बोले, सौ का नोट उसने दिलजीत को थमा दिया । उस नोट की व्िस्की मंगाकर, दिरुजीत ते 
तुरन्त साथियों म चरणामृत की तरह वांट दी । 
गुलम, पहलगाम भौर कर्मौर के वुधेक भन्य होटलों मे "दिलजीत एण्ड पार्टी" के कुल 
बारह दिनके प्रोग्राम थे। इन बारह दिनों के दौरान, दिलजीत ने साथियों से जुए, इ्क ल्डनि 
की णर्तो ओर दूसरे ्रोग्रामों से, काफी पैसा एठ लिया था । साथियों कै सीनों पर साप लोट 
गये । उन्दै सवसे वडा सदमा यह था, कि मोटे-मोटे काले होटी ओर हब्शी-जंसे चेहरे वाला, 
विवाहित दिलजीत बड़ी-से-बडी भौरत को पलक ज्ञपकते फांस कंसे लेता है ? वह अपनी 
"तकनीक [किसी को बताता भी नहीं था । अजनी स्त्री या युवती तक को चुटकियों मे फास 
लेता था। एसा वहु केवल नकद शर्तों पर करता था । वर्ना इष्क लंडाने का शौक उसका 
पत्नी तथा स्टेज तक ही सीमित धा। वह अनुशासित ओर सुनियोजित जीवन जीने का 
समर्थक था । जितनी कमाई करता था, उसका थोडा भागः पूजा-पाठ तथा दान मे भी लगाता 
था सहयोगियों का वेतन समय पर देता था। एक्त सुन्दर इमारत म उसका प्राइवेट भोफिस 
था। ओंफिस सुसज्जित भौर आरामदेह था । 
दिख जीत के “फांसने' के गुण से प्रभावित होकर, दजंनों निराश प्रेमियों, मूक प्रेमियों तथा 
ईर््यालु या प्रतिशोधी प्रेमियों ने उसकी सेव।एं लेने कौ ताक्राम कोणिषे भी की धीं । दिलजीत 
के वारे में प्रसिद्धहो चुकाथा कि उसके पास कोई “मोहिनी बरुटी' है जो कृल्टा, अभिमानी, 
नम्र, सम्भ्रात हर स्वरी को, वश मे कर लेती है। दिलजीत ने कभी किसी को कुछ न बताया 
अपने "रहस्यमय फोमू ले" के बारे मे । बस, शतं रखने वालों को वहं तुरन्त “कृद मात" दे 
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धि 


दिया करता था । माघे प्रशंसक इसी (नकद मात" से चमत्कृत होकर लौट जति थे। भरे 
अनुमान लगाते रह जाते । । 
वसाखी-मेने के सिलसिले मे, शहर मे बम्बई से "जिन्दा नाच' की दो-चार पाटियां आई, । 

तो संतूर-वादक मुन्ना ओर कामेडियन लूथरा के संयुक्त दिमागों मे एक तरकीव आई । घाघरा- 

चोली पहन कर, तीन घंटे भोंड फिल्मीगीतों पर नाचने वाली “जिन्दा-नाच' की नतेकियां वास्तव | 

मं ढलके उरोजो, बेढब कूल्हों मौर नंगी पेट-पसलियों कौ नुमायश ज्यादा करती थीं । 


शो, के बाद एक क्रोधी, मुहफट किस्म की छरहरी नतंकी को पैसे देकर, मुन्ना भौर 
लूथरा ने अपनी योजना के लिए एक दिन तैयार कर किया । नतकी का नाम रमिया था।| 
बडी तेज-तर्रार लडकी थी वह्‌ ॥ 


रमिया शाम के साढे सात वजे "दिलजीत एन्ड पार्टी श्रांफिस के सामने से गुजरी, तो | 
मुन्ना ने इशारा करके कहा-“उस्ताद' उस लड़की को फांस कर दिखामो, तो दो सौ रूपये 
दगा. उन्होने दो बड़े नोट मेज पर रख दिए । 


| चाभी के विकोने कौ तरह दिलजीत रमिया के पीछे हो ल्िया। मिनटों मे उसे, 
रमिया से दोस्ती गांठी। फिर प॒न्नासेदो सौ रुपये जीत किए । सव कुछ अप्रत्याशित ढंग | 
से हुभ्रायथा। 


मुन्ना भौर लुथरा जल कर कवाव हो गए । रमिया ने उनके पचास रुपये लौटा कर | 
कहा-- भमै दिकुजीत का कोई राज तुम रोगों को नहीं बताऊंगी 1" 
दिलजीत ने रमिया को चेटी" कहकर बुलाया घा ओौर “शतं” की पूरी कहानी भी बता । 
दीधी! ; | 


॥ 


अकादमी के त्वावधान में | 
शोघ्र प्रकाश्य 


॥ एक मह्छपूशं दस्तावेज 





जम्मू-कश्मीर की सांखृतिक विरासत । 
[ हमारा साहित्य-1980 ] 


[| 
भपनो प्रति श्रभी ते सुरक्षित करवा ले । 
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| जे० एण्ड के° श्रकादमी आंफ आं ह 
| | भाफ आटे, कल्चर एण्ड =-= ~ ~ नहर मागं, जम्मु । 
| 
॥। 


एक लम्बी कषिता 


टुडे - टुकड़े चीख 


मेरे लिए 

मौसमों का बदलना व्यथंहै! 
तुम्हारे प्यार का बुभना 

मेरी जिन्दगी कामभ्रंतिम हादसाथा 
यह्‌ मँ नहीं मानता 

मगर श्रनचाहे 

तुम्हारो यादों को ढोते रहना ““ 
कोई हजं नहीं था 

मगयर जब जिन्दगी ढलानन रही 
एक कठिन चढ़ाई मे बदल गई 
तुम्हारी यादों को ढोना | तोड़कर-- 
रख देता है। 


तुम्हेयादतो होगा 

शुरू शुरू में 

तुम्हं सम्बोधित कर 

मे लिखता था गौत | न्म 
द्योल देते ह . 

जो परत दर परत श्राज मु 
संदूक में पड़ 

तुम्हारे खतो की वहशत 
मेरो लाचारी पर 


] 


- महाराज कृष्ण संतोषी 


हमेशा चमकने लगती है 
एक श्रन्धापन धीरे धीरे 
मुभमेंदधाजाताहै। 


म चाहता 

तुम्हारी यादोंकीलाटी 
सदाके लिएतोड दू 

श्रौर बेसहारा होकर रास्तों पय 
स्वतन्त्र घमू । 


बहुत मामूली घटना थी 

तुम्हारे प्यार का बुना! 

ना बुभता 

तो भी कितनी देर जलता, 

तेल को धार मर चुकीथी 

बत्ती खुङक हो रही धी- 

श्रौर कितनी देर जिलाये रहते ? 
बु गया तुम्हारा प्यार 
भ्राखिय बुक गया, उसी तरह 
जसे किसी बच्चे की मासूम एूकसे 
बुक जाता है दीप ! 

मग नींद के गमं श्रन्धेरों मे 
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स्वप्न प्यालियो मे 

मै लगातार तुम्हारे रूप की चुस्कियां 
लेता रहा, श्रीह, कितना बदल गया 
था स्वाद | 

तुम्हारे सदयं की जोभ 
मेरेप्यारकेखुनसे 

लपलंपा रही थो। 
प्राहिस्ता-म्राहिस्ता, 

तुम्हारे ख्थालौं के जल से ऊपर 
सतह पर । मै पेर रखने लगा 

तब महसूपा 

किनारे पर फलीरेत सा 

क्रितना भ्रनिर्चित है हमारा भविष्य 
नहीं मालूुपमोत काजल 

कब बहा करले जाये ! 


कान के बाद थकान 
श्रौर फिर थकान 
लम्हा-लम्हा मै श्रपते भीतर 
खामोन टूटता रहा 
कु नहीं कर सका 
कुछ नहीं पा सका 
सिफं एक पद्तावा 
पक्षी सा मेरे सामने फडफडाता रहा- 
क्यों नहीं शुरूसे ही तुम 
एक सफल व्यवित बनने के प्रयत्न में 
रोज किसी देवप्रतिमा के सामने 
धुप जलाते रहे ? 
मन्त्रोच्चारण करते रहे ? 
क्यों नही सोचा, 
श्मकेले रहुकय 
कुछ नहीं पाया जा सकता 
श्रौर तनहाई्यां चारना बंद कर देते 
क्यो नहीं एक धक्के के साथ 
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भीडमे घुस गये, 

दोस्त बनाए होते 

सिगरेट का ध्रा तथा 

राराब की सस्तो श्रोढृकय 

सुखो व्यवित का श्रभिनय कियाहोते 
कुछ नहीं कर सका 

कुछ नहींपासका 

समय-सहरा में 

प्यासको तृप्ति हेतु 

रेत टटोल रहा है ! 

@ 

भोडसे श्रलग 

म एक पोलियोग्रस्त हाथसां 

बेकार सडरहाहूं 

मेरे मस्तिष्कके दपेणमें । 
चद हस्सास चेहरे चमक रहै ह! | 
कुछ नहीं 

हमारा प्रस्तित्व कुछ नहीं 
पतंग-कागज सा हल्का 

चंद लम्हं फडफडा कर 

फट जायेगा । 

कुछ नहीं 

हमारा प्रस्तित्व कुछ नहीं 

घास पर शबनम सा । 
एक मामूलो ठोकर से मिट जायेगा 
कुछ नहीं 

हमारा श्रस्तित्व कुछ नहीं 

एक सुराखदार जहाज सा | 
कभ भौ इव जायेगा । | 
कूं नहीं ! 

कुछ नहीं ! ! 
कख नहीं । 1! 
हम प्रधूरे हैं 
हम कुछ नहीं कर सकते 


हम प्यार नहीं कर सकते 
हम प्यार नहीं पा सकते 
हुम प्यार नहीं दे सक्रते 
हम सदं राखकेढेररं 
हमारी रगोंमें वहुशत दौड़ रही है 
हमारे चेहरों पर बनेरता चमक रहीहै 
हमारी मानवता पर कीलं गड़ी हुई है 
हम त्रिकोणा मे बंद 
स्त्रतन्त्रता के लिए तडप रहै हं, 
तुम्हारे प्यार का बुना 
एक मामूली घंटनाथौ 
जिते रोकाभ। जासकताथा 
(प्रतिध्वनि) 
जिसे रोक्ाभीजा सकताथा 
्यवस्थाके मंदेहाथोंको 
रोकाभीजा सक्ता था 
(प्रतिध्वनि) रोकाभीजा सकता थां -* 
इतिहास की सड्यिल लाश को 

हटाया भो जा सक्ता था 

(प्रतिष्वनि) हटाया भा जा सकता था ! 
प्रलविदा सूरज ! श्रलविदा ! 

क्या मालूम कल सुबहु 

भ्रांख घुले यान खुले, 

श्रलविदा सूरज । 

तुम्हारा उपकार मानता ह । 

जब गटर में एक तुच्छ कीड़े सा 

यह्‌ जीवन लगता था मुके 

सिफं तुम थे 

जो मू रोशनो देते रहे 

चमकने को प्रेरणा देते रहे 

प्रौर सिफं तुम होगे 

जो मेरी शवयात्रा मे भी चमकोगे 
एक बार फिर चमकने को 

प्रेरण। दोगे 


दुम्हारा उपकार मानता हूं सुरन । 
@ 
भोड मदहोशहै 
मुखौटे बेजोड हैं 
लरुटश्रौरलारोकाजोरहै 
मस्तीमेंशहरने 
प्रपनो लोधी उतारी दहै 
विवेक-- 
ट्फिक सिगनलों सा / कमो वुभता 
कभी जल उठता है । 
यहां सबका 
सहो दिशा काञ्ञानखो गयादहै 
यहां सब 
लोहे के जंग लगे बरतनों से 
टकरा रहेहै 
यहां श्रादंकाम्रो के कुत्त 
जोरजोरसे भोकर रहै 
यहां कुछ-न-कुख श्रवद्य होगा 
हां कुच-न-कुच होने वाला दै । 
तुम्हारे प्यार का बुना 
ज्यों ज्यों मुभमें 
अधकारभररहाहै 
प्रघरों पर वांसुरी का स्वर 
घोरे धोरे श्रांख खोलता है 
नहीं जानता कौन होताहै 
जो श्रन्धेरेमें मूभमे 
मेरा गीतद्ीनलेतादहै? 
चस जानता हु 
श्रव यहां कोई किसी से 
प्यार नहीं करेगा । 
श्रव यहां कोई क्रिसौ से 
बात नहीं करेगा ! 
इस धरती पय 
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सब श्नपने स्वाथेके प्लिँमें 


घृणा को फसल उगेगी इ रहं 
चूहों से पड़े रहैगे 


यह्‌ धरती खून की कं करेगो । 


हर तरफ से- ॥ 
इस जगत-द्पैण मे कुतरमे को श्रावाजप्रा्येगी! | 
हर कोई श्रपना उदास चेहरा देखता है यह दुनिया ग्रब सिफं ॥ 
ं हर कोई चूहों के काविलदहै) ॥ 
श्रपनी खुजली मिटाने के लिण इस दुनिया मे जन्म लेना | 
दूसरों के जिस्म छीलताहै सबसे बड़ा श्रभिशाप है | 
यहां इन्सानो को कम इस दृनियामे प्यार करना | 
गिद्ध को ्रधिक भोजन मिलतारै ! सबसे बडा श्रभिज्ञापहै 
मसीहा न कोई होगा इस दुनिया मे मानव हना 
नबी कोई न बनेगा सबसे बड़ा श्रभिशापदहै। | 








जम्म्‌-कश्मीर मं हिन्दी लेखन | 
हमारा साहित्य-1977 


समीक्ष्य प्रकाशन जम्मू-कष्मीर में सन्‌ १६७७ में हए हिन्दी लेखन का विवरण प्रस्तुतं | 
करता दै । इसमे उक्त प्रदेश के हिन्दी लेखन से जुड़ 11 लेखकों के विविध लेख संकलित है। 


= 


इनसे जम्मू-कर्मीर मे होने वाली हिन्दी भाषा एवं साहित्य की गतिविधियों की सूचना । 
मिलती दै । । 


श्रराजकता के विरोध में जम्मू प्रदेश की हिन्दी कविता के स्वर बहुत मुखर होकर टे 
दै । उदाहरणों के माध्यमसे श्री दीदार सिह ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है । 


॥ 
॥ 


कविता के माध्यम से कवि-व्यक्तित्व का र्विश्लेषण करते हृए डं गोमप्रकाश गुप्त | 


निष्कषं निकाकते है - “शशिशेखर की कविता के ये विविघ पहल उसके ग्यवितत्व के प्रामाणिक 
पहलू है । यह विविघत। साक्षी है कि उसकी अनुभूति तथा अभिव्यवित नितांत मौलिक > | 
सधौ लेखकों ने अपनी वाते बड़ साफ ढंग से टि | 
बना 
1 1 किसी दवाव या प्रभाव मे भये 
सम्पादक श्री रमेश मेहता को साधुवाद जिनके सतत प्रयास 
उसकी गतिविधियां प्रकाश मे भा रही है। 


याय होगा । श्रत मे इस संग्रह कै 
से उक्त क्षेत्र का हिन्दी लेखन भौर । 
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लेव 
बंगला कहानी की विकास यात्रा 


- रामचंद्र राय 


भारतीय साहित्य के विकास में पत्र-पत्रिकाओों ने महत्त्वपुणं भूमिका निभाई है। पत्र- 
पत्रिकराश्रों के माध्यमसे ही किसी विधा को पढ़ने एवं समज्ञने का सुयोग मिक्ता है । अन्य 
देणी भाषाओं की कहानियों की तरह, वंगलछा कहानी की जन्मदात्री भी समसामधिक पत्र 
पत्रिकाएं ही हैँ । हिन्दी की सरस्वती पत्रिका की तरह, वंगा कौ “वंगदशेन' पत्रिका को भी 
वंगा कहानी के उद्गम का स्रोत माना गया है । वंगदशंन ने वंगा की संस्कृति, समाज एवं 
विचारधारा को पुनर्जीवित किया । वंगदशषंन-पत्रिका वंगला भाषा एवं साहित्य के नवयुग की 
धारक ही नहीं, अपितु नवयुग की वाहक भी है। उन्नीसवौं शती कौ वंगा पत्रिकां मं 
भारती, साधना, हितवादी, नवजीवन, साहित्य आदि श्रेष्ठ साहित्यिक पतरिकाभों कौ प्रवाहधारा 
का आरम्भ बगदशंन से ही हुआ । “मधुमती को बंगला की पहली कहानी माना जाता है, 
जो सन्‌ १८७४ ई० मे वगदशंन पत्रिकामें छपी थी † “मधुमती” के लेखक श्री षरःहै। श्री 
पुः, वंकिमचंद्र चटर्जी के भारईश्री पुणं चंद्र चटर्जी थे । 

वंगा कहानी हितवादी, सबरुजपत्र, कल्लोल भादि पत्र-पत्रिकाओं का भाश्रय लेकर आज 
तक विकास की दिशा मे कदम वढाती जा रही है। बंगला कहानी रवीन्द्रनाथ एवं शरतुचंद्र 
का आश्रय लेकर फली फली है । 

रवीन्द्रनाथ ने नियमित खूप से हितवादी पत्रिका में सन्‌ १८६२ ई० से कहानी लिखना 
प्रारम्भ किया । किन्तु इससे पूवं इनकी “भिखारिनी” कहानी भारती पत्रिका में सन्‌ १८७८ 
ई० में ठप चुकी थी। बंकिमचंद्र की पहली कहानी “इंदिरा सन्‌ १६०० ई० मँ छपी । 
रवीन्द्रनाथ कै द्वारा ही वंगला कहानी का पूणं विकास हमा । बंगला कहानी के उद्भव एवं 
विकास में रवीन्द्र कल्पना की सृष्टि है। 

रवीन्द्र साहित्य मे दो इच्छां प्रबल रही हैँ । रवीन्द्रनाथ ने कहा है कि मेरे साहित्य में 
जैसे दो इच्छाएं है- सुख-दुःख, विरह-मिलनपूणं मानव समाज में प्रवेश करने कौ भाक्ाक्षा 
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अर निरुद्देष्य सौन्दर्थटोक में भाग जाने की आकक्ा 1 इसीलिए रवीन्द्रनाथ की कहानियो न 
दो इच्छाएं हमेशा दृष्टिगोचर होती दै। 

रवीन्द्रनाथ ने साहित्य की अन्य वरिधाओं के साथ-साथ सम्पूणं जीवन काल मे ११५ 
कहानियां लिखी । किन्तु रवीन्द्रनाथ के उपन्यास एवं कहानियो के परिवेणमेंप्र॑तरहै। | 
उपन्यास का परिवेश नगर है एवं उसके पात्र नगर मे रहने वाले नागरिक है किन्तु उनकी | 
ग्रामीण जीवन एवं पात्र गांव के रहने वाले दै । | 





अधिकांश कहानियों का परिसर 


| 
॥ 


रवीन्द्रनाथ तो करकतते के रहने वाले थे किन्तु उनका पैतृक पेश जमींदारी था । विदेष 

से वापस भानेके वद जमींदारी के कायं के लिए उन्हे गांवों मे जाना पड़ा। इसीलिए उनकी 

कहानियों मेँ गाव के लोगों एवं गांव के प्राकृतिक रण्यो का समावेण अधिक हुआ दै । | 
1 


॥ 
॥ 


१ ई० मे भारती पत्रिका का प्रकाशन, ज्योतिन्द्रताध 


रवीच्छनाथ को केन्द्र करके सन्‌ १६० 
ठाकुर के उत्साह से जोडासांकों के ठाकुरगरह्‌ से हषा । ठक्ुर परिवार के ही श्री द्विजेन्द्रनाध 


ठाकुर इसके प्रतिष्ठाता सम्पादक हुए । इसके वाद रवीन्द्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्णकुमारी देवी 
ने भी कु दिनों तक इसका सम्पादन किया। ज्योतिन्द्रनाथ ठाकुर फ़च भाषा अच्छी तरह. 
जानते ये) वे रच से बंगला म कहानियों का अनुवाद करते थे । स्वर्णकुमारी कविता, | 


उसकी पहली कहानी "मालती" भारती पत्रिका ॥ ॥ 


उपन्यास ओर कहानी तीनो लिखती थी । 
सन्‌ १८७६ ई० मे छपी है ! अवनीन््रनाथ ठाकुरः मूलतः कलाकार ये । किन्तु वच्चो के तिप । 
शी उन्होने साहित्य की रचना की दै 1 बगला साहित्य मे बाल-साहिव्यकारके कूप में इ 
निया ' शक्ुन्तखा', क्षीरेर पुतुल' एवं "राजकाहिनी' बहुत ही प्रसि 


| 
। 
| 


विदोष ख्याति है । उनको कह 
है । अवनीनदरनाथ ने अपनी विलक्षण बुद्धि का परिचय भाषा के माध्यम से कहानियों में दिया ] 
रवीन्द्रनाथ ने अ्रवनीन्द्रनाथ की कहानियों के सम्बंध में कहा है- प्राण के वीच र 
सुरक्षित ह | 
नगेन्द्रनाथ गुप्त रवीन्द्रनाथ के समसामयिक रहे है । रवीन्द्रनाथ से इनकी काफी चनिष्ठ 4 
शी 1 इनकी कहानियों की रचना शैली मे वकिम की तरह भाषा में अभिव्यवित एवं समाच्क॥ 
है। इनकी पहली कहानी “चुरी ना बहादुरी'' भारती पत्रिकामें सन्‌ १८८७ मे छपी थी। 





रवीन्द्रोत्तर बंगला कहानी : 


रवीन्द्रनाथ से प्रभावित होकर रवीन्ोत्तर कहानीकार प्रभात मृकर्डी, चास्चं्र | 


सुधीन्द्रनाथ ठाकूर, शरतुकुमारी चौधरी, माधुरीरता, मनिलाल गांगुली सूरेन््रमोहन सर्म 


मेन्द्रकमार राय, इदिरादेवी एव री 
हे कू एव भनुपमा देवी का प्रादुभवि हभ । १ ^ 


। 
| 
॥ 


प्रभात मुकर्जी मूलतः क ~ 
स विथे। किन्तु रवीन्द्रनाथ से प्रभावित होकर गद्य की ५ 


करने रुगे । चारचंद्र बनर्जी मूलतः आलोचक ये ध 
ट £ कृ थे। उन्होने १६ कहानियां पर्य 
गि रचना की है 1 सुधीन्द्रः हानियां एव २८3 | 
क दे । सुधीन्द्रनाथ रवीन्द्रनाथ का भतीजा था । पच्चौस ( 


ह 1 (| 
साधना पन्निका कासं वषं की अवस्था मही 
1 सपादक भो हमा या। मायुरीलता रवीन्द्रनाथ री धुवी ची। 1 | 
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कृहानियों का एक संग्रह हाल ही में प्रकाशित हृश्राहै। मणिलाल गांगुली “भारती” की 
्रहितिक मंडली को प्रोत्साहन देने वालों मेँ से एक ये। 
शगतृचद् चटर्जी का युगः 
रवीन्द्र एवं रवीन्द्रोत्तर युग के वाद, वंगाट से बाहर एक एसे साहित्यकार का उदय हुमा, 
जिने बंगला कहानी का रूप ही वदल दिया । ये हैँ साहित्य सम्राट शरतुचद्र जिन्होने बंगला 
कहानी की काया को प्रेमचंद कौ तरह भाकाश से उतार कर भरतल मेँ मानव के साथ आत्मसात्‌ 
करने कौ चेष्टा की । उन्होने समाज की कुप्रथा, विशेषकर नारी की समस्याभों को विनष्ट करने 
की चेष्टा की। उन्होंने एक जगह लिखा है--““मै समाज को मानता हूं किन्तु उसे ओ देवता 
नहीं मानता 1” शरत्‌चंद्र की पहछी कहानी “मंदिर” सनु १६०१ ई० में छपी थी। इसके 
अतिरिक्त इनकी रामेर सुमति, विदुर चेले, अनुपमार प्रेम, बो्ञा इत्यादि कहानियां विरोष रूप 
पे चचित हुई हैँ । 
भागलपुर की ““साहित्य गोष्ठी" शरतुचंद्र को केन्द्र करके छाया“ नाम से टाईप की इई 
पत्रिका निकालती थी । उस समय शरतुचंदर कौ उग्र लगभग सत्रहु-मठारह वषं की थी । इस 
साहित्य गोष्ठी मे विभरतिभूषण भटृट, अनुपमा देवी, योगेशचंदर मजुमदार, गिरीनद्रनाथ 
गंगोपाध्याय एवं सुरेन्द्रनाथ गंगोपाध्याय थे । इन सवकी कहानियां शरत्‌चद्र की विचारधारा 
से ओतप्रोतत है । 
शरतुचंदर के वाद, वंगला कहानी को बुद्धि-कौशल एवं स्वतंत्र चितन केक्षेत्र मे लाने के 
लिए एक दल आया जिसने “सबुजपत्र' के माध्यम से वंगा कहानी मे स्वतंत्र चितन एवं 
अभिव्यक्ति पर वल दिया । इस संदभं में सबुजपत्र के संपादक श्वी प्रमथ चौधरी का योगदान 
चिरस्मरणीय है । उनकी पहली कहानी फ़ च भाषा से अनुवादित * फुरदानी” है । सबुजपच्र 
गोष्ठी का मुख्य ध्येय अभिव्यक्ति, बुद्धिवाद, व्यक्ति स्वातत्य एवं सौन्दयं के प्रति श्राकषेण था । 
'सबुजपत्र' पत्रिका को केन्द्र करके घुजं टिप्रसाद मुकर्जी, सतीशचंद्र घटक, किरणशकर राय, 
विश्वपति चौधरी, विमा प्रसाद मुक्जी इत्यादि कहानीकार सामने आए । विमला प्रसाद 
मुकजीं का आविर्भाव कहानी जगत मे कमलालय वैठक में सनुजपत्र के वंद हौ जाने के बाद 
हुभा । ये प्रमथ चौधरी के अनुगामी थे । प्रमथ चौधरी का प्रभव इन पर बडा गहरा पड़ा है । 
लेखक ने दसे स्वीकार भी किया है । इनकी पहली कहानी “डक वोक्स"" सन्‌ १६२७ ई 


मे छपी थी । 


सबुजपत्र गोष्टी के वाद वंगला कहानी ने एक नए युग मेँ पांव रखा । वह्‌ है-- कल्लोल 


युग । प्रथम विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप विश्वव्यापी विश्ृखलता छा गई । लोगों मे राष्ट्रीय 
एवं श्रथनैतिक पतन भौर विषमता के कारण कल्लोल ने इनके विरुद आवाज बुलन्द की ।. 
आशा की क्रिरण कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी । इस विषम परिस्थिति मे लोगों के दुःख 
ददं को संवेदना देने के लिए कुष्ठ युवा साहित्यकार का एक दक सामने भ्राया जिन्होने कललो 
कालिकलम, एं भ्रगति नामक तीन पत्रिकां करा श्राश्चय लेकर सामाजिक एवं आर्थिक 
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विषमताओं को दूर करने के किए आन्दोकन किया । साथ ही उन्दने सामाजिक एवं श्राधिक 


कुव्यवस्थाओं को सुधारने कौ चेष्ाभीकी। इस काम में कल्लोल पत्रिका ने महत्वपुणं भूमिका 


निभाई । इसीलिए इस युग का कल्लोल पत्रिका के नाम पर कल्लोल युग नाम पड़ा । इन 
लोगों का मुख्य स्वर प्रचलि । 
आधुनिकता के नाम से संबोधित किया गया। वत्लोलधारा के विरोधमेंभीएक दल सामने 
बाया वह्‌है वंगश्रो, शनिवारेर चिट्टी, प्रवासी एवं विचित्र नामक पत्रिकाओं का मच । 
किन्तु जघ किसी विधा मे एक विक्चेष धारा का प्रवाह आ जाताट तव हम उसे उस धारके 
नाम से संबोधित करने लगते है जंसे हिन्दी का छायावादो युग । कत्लोल पञ्चिका का प्रतीत 
सन्‌ १६२३ ई० मं हुभा । किन्तु कल्लोल भावना प्रथम विष्वयुद्ध के वाद ही प्रवाहित हने 
लगी थी । कल्लोग युग में श्रचिन्त्य कुमार सेनगुप्त, ्रमेद्र मित्र, वुद्ेदेव वसु, तोराशकर बनर्जी, 
लैलजानन्द मूलोपाध्याय, मनीन््रलाल वसु, दिनैशरंजनं दास, गोकुलचंद नाग, जगदीश गुप्त, 
मनीश घटक, कवि नजरुर इष्ठाम, सरोज राय चौधुगी, प्रबोध कुमार सान्याल, मानिक 


वंयोध ध्याय, शरदिन्ु बनज, विभूतिभूषण वनर्जी, मनोज वसु, वनपएल “लाई 


मुखोपध्याय'', विभरतिभूषण मुखोपाध्याय, म्रन्नदाशकर राय, सजनीकांत दास, रथीन्द्रनाथ 
मित्र एवं प्रमथनाथ विशी आदि कहु'नीकार हुए 

कत्छोल युग की कलो भावना मे कुठ कथाकारों का मन नहीं रम सका। उन्होने 
अपने आसपास के परिवेश को अपनी कहानियों का विषय वनाया । श्रपने ““चरेर मानुष" के 


3 


दुःख ददं वेदना पीड़ा अभाव को संवेदनशील बनाने कीचेष्टाकी। ये है-ताराशंकर ननर्जी, 
ल जानन्द मुवोपाध्याय एवं सरोजराय चौधरी । इन कथाकारों की प्रारम्भिक रचनाएं क्छोल 
मही ख्पी धीं। ; 
ताराशंकर बनर्जी ने प्रेमचंद की तरह ग्रामीणों की समस्या को अपनी रचनाओं मे उठाया 
दै। किन्तु उनका क्षेत्र सीमित ह । उन्होने केवर वीरभूम जिले के रागा माटी (काल मिट्टी) 
क गवो मे वसने वाले जमींदारों से लेकर छोटे तवके हाड़ी, मोची, डोम, वारदी जातियों की 
जीवन यात्रा को ही श्रपनी रचनाओं में स्थान दिया है) शरतुचंद ने तो केवल नारी की 
समस्या को ही उठाया था । किन्तु ताराशंकर ने प्रेमचंद की तरह गांव म वसने वाले तमाम 


लोगों के दुःखं ददं को करीव जाक के ही गांधीवादी 
दु कर अनुभव किया भौर साथ ही गांधीवादी आंदोलन की 


ष्ठभूमि मे लोगों के भीतर राजनी ॥ ं ; 
पु ॥ 10 तिक, आधिक एवं सामाजिक चेतना का चित्र उजागर करने 
का प्रयत्न किया हं। ताराशकर की प्रारम्भिक कहानियां रसकलि हारानोसुर, स्थलपद्म 
ल्ल व में थु गीं त १। ८.८8 ¢ 
कल्लोल पत्रिका मं ही पी थीं । उन्होने मपनी कहानियों म अपने आंचलिकं परिवेश को पूरण 
प्रभिव्यवित ध का प्रयत्न 1 है। किन्तु एक वात स्मरणीय है कि ताराशंकर एवं प्रेमचंद 
के शीत मे बहुत ज्यादा प्र॑तर है। जहां प्रेमचंद एक सामान्य डाक मुन्शी के लङ्क थे वदां 
ताराशंकर का जन्म जमींदार परिवार में हुभा था । - 4 
शंलजानन्द मुखोपाध्याय ने स्वयं अपनी ~ 
रचना म 
के सम्बध में कहा है-- 


= ट ॥ 
परिसर कोले कौ खान एवं जरित्र सव संयारी मजर ह ।* मेरी कहानी का 


शलजानन्द भारम्भ में कल्लोल 
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त परम्परा ॐ साथ रवीन््रनाधकाभी विरोध करना धा। जिसे | 





भावना से युक्त रहे । उनकी पहली कहानी “मां” कल्लोल में ही छपी धी किन्तु उन्होने वाद 
मँ उससे अरग होकर कोयले की वान में काम करने वाते मजदूरो, सथालों की समस्याओं को 
भपनी कहानी कौ विषयवस्तु बनाया । 

सरोजराय चौधरी की भी कई कहानियां कल्लोलमें पी थीं । ताराशंकर का परिसर 
बीरभरूम जिले कारागा माटी है तौ सरोज वानु का परिसर मुशिदावाद जिला । इसके वाव 
ताराशंकर एवं सरोज रायचौघुरी मे मौलिक प्र॑तरहै। सरोजवाघ्रु ने भी मुशिदावाद जिले 
केलोगोकी जीवन यात्रा को लेकर कहानी की रचना की है किन्तु इतकी कहानी में उतनी 
आंचलिकता नहीं है, जितनी कि ताराशंकर की कहानियोंमेहै। फिरभी सरोज वावरूकी 
स्चनाओं में तारागंकर कौ तरह ग्रामीणों के प्रति स्वाभाविक ममत्व बोध है। 


~ प्रवोधकूमार सान्या ने कल्लोल एवं कालिकलम पत्रिकाओं के लेखक होते हृए भी, 
अपने को उन लोगों से मलग रखा । इनकी कहानियों की विषयवस्तु प्रेम-सम्बंध हँ । इन्होने 
स्व्री-पुरुष कै प्रणय सम्बध को लेकर बहुत सी कहानियां छिखी हैँ । किन्तु यौन-सम्बधों के 
-चित्रण से अपने को मूक्त रखा है । नारी उनकी सृष्टिमें दीदी या प्रियवान्धवी ह । श्रियवान्धवीः 
इनका वहत ही लोकप्रिय उपन्यास है । 'दीदी' नाम की कहानी कल्लोर पतचिकामें ही छषी 
थी। उनके पात्र शहर मे काम करने वाले मजदूर मद्धुधारे, गाड़ीवान, राजमिस्त्री भादि है। 


सानिक बनर्जी प्रारस्प मेँ कल्लो गोष्ठी के लेखक ये किन्तु कालान्तर मेँ वे विचित्रा 
गोष्टी मे चले गए । इनकी कहानियों मे यौन-सम्बंध एवं फ़रायड के विचार परिलक्षित है । 
इनकी प्रथम कहानी “ग्रतसी मामी" विचित्रा मँ छपी थी । 
वनफुल “वलाइचंद्र मुखोपाध्याय" पेड से डाक्टर थे एवं वंगाल से वाहर बिहार कै 
भागलपुर जिले मेँ रहते थे । जव वे कलकत्ता मेडिकल कालेज के छात्र थे उसी समय उनकी 
“चोख गेल नामे” कहानी प्रवासी पद्चिकामें छपी थी । चिकित्सक होने के कारण, श्रपनी 
कहानियों मं चितन की मौलिकता, सूक्ष्म मननशीलता एवं विभिन्न प्रकार के विग्लेषण एवं 
परीक्षण-निरीक्षण का चित्र प्रस्तुत कर उन्होने नवीन अभिव्यक्तियां देने का प्रयत्न क्रिया है । 
वंगला कहानी के चलायमान युग मे अन्नदाशंकरर राय, एक एेसे कहानीकार रहै, जौ युग 
के साथ कदम से कदम मिकाते हुए, सजग प्रहरी की तरह मानव जीवन का चित्र वड़े ही 
कुशलतापूणे, कला.कौशक के साथ चिव्रित्र करते रहते हैँ । 
देश के स्वाधीन हो जाने के वाद वंगला कहानी ने एक नए युग मेँ कदम रखा। देश 
स्वतंत्र तो विभाजन के भाधार पर हुभा किन्तु उससे राजनीतिक स्वतंवरता ही मिली । इससे 
सामाजिक स्थिति श्रौर भी दुरूह्‌ हो गई । देश के विभाजन के फरस्वरूप शरणार्थी समस्या 
लाई । जीविकोपाजंन के लिए सभी शहर की भोर भागते कगे । देश का विभाजन होने से 
अपने भी पराये हो गए । चारो ओर हा-हाकार मचने ल्गा। मानव का मूल्य बोध विषम 
परिस्थितियों मे पड़ कर विखरने लगा । उधर राजनीतिक नेता अपनी स्वाथंपरता के लिए 
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चारे चलने खगे । इन सव परिस्थितियों के परिणामस्व 


लेकर उभरी। इस काल के कहानीकारों मे विमल मित्र, विमल कर, सुनील गांगुली, समरेश 
वसु, मती नन्दी, शीषन्दु मुकर्जी, नारायण गांगुली, सैयद मुस्तफा सिराज, गजेन्द्र कुमार मित्र, 
संतोष कुमार घोष, महाश्वेता देवी, प्रतिभा वसु, कविता सिह, भाशापूरणा 0" लीला मजुमदार 
आदि प्रमुख है । इन रोगौ ने अपनी कहानियो का विषय आज के लोगों में व्याप्त कष्ट, पीडा, 


सुख-दुःख, वेदना, राजनीतिज्ञ कौ चा 


लबाजियो श्रादि को बनाया है। इधर भौर भी 


बहुत से 


नए कहानीकार सामने आ रहे है, जिनकी कहानियों का विषय भाज की राजनीतिक, सामाजिके 


एवं सांप्रदायिक स्थितियां हैँ । इनके जीवट को ध्यान 


म रखकर यह निष्कं सहज ही निकाला 


जा सकता दै कि बंगला कहानी एक वार पनः फरिवतन की चौखट पर दस्तक देने लग है । 


आशा करनी चाहिए कि इन सव कटानीकारों 


उत्तरोत्तर उज्ज्वल होता जायेगा । 
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४, 


निवेदन 


त्रकाकषित रचनाभ्रों पर उपयुवत पारिश्रमिक देने को व्यवस्था 
है 

जम्मू-करमीर मे कला, संस्कृति श्रौर साहित्य के भ्राकलन 
ग्नौर उसके विकास को रेखोकित करने वाली सामग्रो को 
सीराजा मे वरोयता दौ जातीहै। 

रचनाएं कागज के एक श्रोर सुबाध्य ्रक्षरो मे लिखकर 
भ्रथवा टाईप करवा कर भेजं। कबिन-कोपो पर विचार 
नहीं किया जाताहै श्रतः उसे श्रपने पास ही रखें तो 
बेहतर होगा । 

स्वीछृत श्रथवा विचाराघीन स्चनाभ्रों की सूचना यथासमय 


भेज दी जाती दहै) श्रस्वीकृत रचनाभ्रों को ज्ेकर किसी 
प्रकार का पत्राचार श्रेक्षित नहीं है। 


"पुस्तकं श्रौर पृस्तके' स्तम्भ के श्र॑तगेत समीक्षा के लि 
पुस्तक की दो प्रतियां भेजना भ्रावहयक है । ५ 


¬ सम्पादक 


के योगदान से बंगला कहानी का भविष्य 





णः 


खूप स्वातंव्योत्तर कहानी एक नया रूप 


दो कवितां 


पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी 


सपना _ 
सुबह जब होती है 
खिल जाती ह तव फूलों कौ पंखुड्याः 
मेरी मां महकती हुई 
श्रपने ्राचलको 
कमरमें खोँसकर बड़े जतनसे 
लीपने लगती है घर-श्रांगन 
बडी तन्मयता से श्रपनी सधी हुई 
भ्रगुलियों के पोरोंकी ङ्क ची बनाकय्‌ 
मांडणे मांडती दहै 


भावना को श्रभिन्यक्ति 

साथंकहो जातीहै 

चाक-मिट्टी गेरू के खुशनुमा 
रेखाकनों को देख मूस्करा उख्ती है 
श्रचना के गीत गुनगुनाति हुए 

किन्तु गली के मोड़पे 

पथसा जाती दै स्तहेमयीवे दो भरोंखं 


न जानेमेरीर्मांका 

वह कौन सा सपना है 

जो वहु दिनमेभी देखती रहती है 
हर तरह कौ व्यस्तता के बावजूद 
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दोपहर 


एक भरा पूरा शहर 

सूरज के साथ तप कय 

लोहार की भट्टी पर चदे लोहे की 
श्रग्तिवर्णी शक्ल मे बदल गया दै 
सड़कों पर चहल-कदमी करता प्रा 
परा नागरिक समूह 

स्लेट पर पडे पानी के धन्वे सा 

खो गया है श्रस्तित्वहीन प्रक्षरो में 


मौत श्रौर जिन्दगी के बीच भूलते हुए 

पेडों के बदन में 

श्रालपिन की तरह चुभती है 

माये पर श्राये सुरज की किरणे 
-श्रौरहवा को बहाना मिल गयाहै 

किसी जंगल की श्रनचाही डगर पर 

पावो कै निशान छोडने का 


तलाकशुदा भीडकारेला 

मजबूर करता है दुकानदारोःको 
प्रघुरी रही जो नींद उसे पूराकरने 
तथा पीडा करती हुई परछाई का 
फोटो खीचने के लिए 


इसी दोपहर के बारे मे सोच रहा था 
शायद जो मुम मिली दहै 


दुचटनाश्नो श्रौर तेज रपतार वाले वाहनों से 


दुर बहुत दूर 
जो निजेन पथ से वतियातौ रही है। . ` 
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पुस्तकं ओर पुस्तक 
,१ 


शं वारे शायद 

इस बार शायद” जे० एण्ड के° अकादमी श्राफ आहं, कल्चर एण्ड रगवेजिज के आधिक 
सहयोग से प्रकाशित हुआ है । इस प्रकार के प्रयासों को अकादमियां सामने लाए, प्रोत्साहन दे, 
यह भी कम जरूरी नहीं है । पृस्तक पर किसी प्रकार की कोई सम्मति या कवि-वक्तव्य नहीं । 
यह्‌ अच्छी वात है, किन्तु कवि का संक्षिप्त परिचय कविताओं को समक्लने मे सहायता भौर 
सन्दभं देता है, वह जरूर होना चाहिए था । खैर ! 

इस वार शायद की इन कविताओं को पठने के वाद कवि का स्वर निराशा में भीगा हआ, 
खगा । इस निराशा कै पीछे कारण-स्वरूप व्यक्ति की वे परिस्थितियां है, जिन पर भव उसका 
वश नहीं रहा । इस परवणता मेँ घिरी निराशा को भोगते व्यविति की पीड़ा के साक्षात्कारमे 
संग्रह की श्रधिकांश कवित्ताएं संभव हुई है । ( 

इस दार शायद शीषक कविता श्रपनी अन्विति, प्रभाव, तनावपुणं विचार सप्रेषण के 
कारण संग्रह की सर्वोत्तम कविता है। यहां विम्बप्रतीक आदि वेचारिक दखरू के कारण 
अनिवार्यं रूप से समाजाथिक एवं राजनीतिक परिप्रकष्यों मे खुलते दै । कवि भाशय प्राकृतिक 
मौसमों तक सिमटान रह कर समूचे परिवेश ओर उसके श्रन्तरवर्ती जीवन-रंगो-सम्बधो- 
व्यवहारो-दश्षाओं तक कै अमानवीय भिजाज को उघाडा गया है- 

चलते चलते । सहसा । पतभड़ कै इस मौसम मे / एर सुला पत्ता / मेरी छती परश्रा 
गिरा/ गत वषं कौ तरह"““इस बार शायद / कोई वृद श्रमृत ही न भिले / श्रौर यह पृषयु 
श्रनेत हो / इस बार शायद । हवरो के हाथ ने / हैं नुकीले खंजर / बारिश तक जहरीली 
बरसे | श्रो मेरी मृदु के गवाह्‌ पेड़ । उनको चलते बताना / जो तेरी राहं से गुजरे-- / जरम 
से मौत तक / एक श्रौर लिन्दगो है / बहुत जरूरी है जिसके लिए / एक श्रदद उम्मीद भी । 

(प° ९, १०) 

“दस वार शायद” (कविता संग्रह) ; कवि : महाराजङृष्ण संतोषी ; प्रकाशक : निस्तर 
प्रकाशन, ३५ क्रुचा करमचंद, जम्मु (तवी) १५००००१ ; ° सख्या ^ ६० ; 
आकार : क्राउन ; सजि्द मूल्य : दस सपथे । 
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पिय हिता भौर नीतियों के क कृम दै । इनमे से यहं एक भी जो वतमान है 
इसी के वजूद भौर वजह के दबाव-तले कवि अनंत ५ संभ्ावनाभों के ( तक पहुंचा 
है । जीवन-श्वास देने वाली हवाभों (मानवीय माहौल देने वारी ¢ (सः शक्तियां जो 
हसक इरादों से सज्जित है) क बदले हुए तौर-तरीकों को प्रश्रय देरहीरहैं। 


इन बत्तीस कविताभो मे बीससे श्रधिक बारसुग्ज का प्रयोग खटकता है । भले ही उससे 
वर्तमान ॐ तेज विहीन एवं जीवन के विपयेय मूल्य-विचार प्रकट हुए दं । उदाह्‌'णाधं -- 
लेकिन इस सुरज फी रोशनी से 
षा रही है तेजाब को ब्‌ । 
हवाएं जहां से भौ गुलरती 
रेत बिखरा वेती है" (पृ० २५) 
किन्तु बहुत सी कविताएं एवं कवितांश निःतान्त प्रकृतिपरक अर्थो मे उजागर हृए्‌ है-- 
म बाह्रश्रा गयाया 
हाथ फलाए खडा रहा 
सदं चेहरे पर 
कुठ स्प धूप के 
जज्वकरल्‌ । (प° २३) 
संग्रह्‌ कौ कविताओं में "एक कविता तलाशता रहता ह, श्रलय', (तलाश अभी जारी है" आदि 
कविताएं मोर कई कविताओं कौ िट-पुट पंक्तियां मामिक वन पड़ी ह ; यहां विचार का 


कविताभो भे वतमान स्वरूप श्रोर दखल मुखर है, यों अर्हिदी भाषी क्षेत्र के कवि का प्रथम 
प्रयास काफी आश्वस्त करने वाला है मौर स्वागत योग्य भी । 


- डं बलदेव वंशी 
डी-१६३, अशोक विहार, फेज-१, दिल्टी-११००५२ 
चेर के एल 


द चेरी के एल भ लगभग तेरह कहानियां संग्रहीत है । यह कहानियां अपने भौगोलिक 
संकेतो से जम्मू-कषमीर की मनोरम धरती पर जिए जा रहै जीवन की 


रगत र स पायन पूण से मज जमू-कमीर के चश इभा है । दमधोटू 
२. चेरीके फुल (कहानी संग्रह्‌) | लेखक : 
पु: १०४ | संस्करण : १६८० 


रासायनिक प्रदूषण से सभी जम्मू-कश्मीर के चेरी, ॥ 


अशोक जेरय | प्रकाशक : निस्तंद्र प्रकाशन, जम्मू | 


| आकार : क्राउन  मूट 
भूल्य : १३-०० सपये 
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चीड़ भौर देवदार कौ कोई सरोकार नहीं है । अतः वनस्पति, नदियों, पहा के श्रांचल मे | 
वसा मनुष्य जीवन विचारशील कम अनुभुतिजीवी श्रधिक है । कहानियों के पात्र सोचते कम है 
महमुसते प्रधिक हैँ ओर जो सोचना है वह॒ भी महसुसने की सहायक भ्रक्रिया है। यहां जीवन 
भौर परविश के बीच कोई आतंक, दद अथवा वि्षगति नहीं है बल्कि एक स्वाभाविकता है, 
मनुष्य की नियति कौ स्वाभाविकता। इस" विदलेषण के प्रमाणस्वरूप शशालवीथी के घरों मे” 
शरु धवाते देवदार” "समाप्ति से पहले, कटि भौर "कितने हाथ" कहानियों को देखा जा 
सकता है । 

दुसरे प्रकार की वे कहानियां दँ जो "महसुस" के साथ “सोच को भी लेकर चलती है । 
वेशक श्रनुभूति की अपेक्षा विचार या सोच ज्यादा सामयिक होती है किन्तु कु सास्कतिक 
माहौल ठेसा वन गया है कि मनुष्य के हृदय ने वुद्धिके अनुशासन को स्वीकार कर ल्या है। 
अतः परिवेश के दवाव अनुरति के सामने प्रण्न खड़े कर देते है । भ्रनुभरुति ओर प्रश्नों के टकराव 
में ही रचनाधर्मिता की सही पहचान उभरती है । अशोक जेरथ की कुछ कहानिणं रचनाधमिता 
कौ इस सही पहचान को उभारती हैँ । इस सम्बंध में "चीं मुकती ह", (नये सफर की शुरुआत", 
शचचेरी के फुल' भौर “अपराजेय' कहानियों के नाम ल्एिजा सकते हैं। इन कहानियों मे लेखक 
को संवेदनणीलता के साथ बौद्धिक जागरूकता का परिचय भी मिलता है। वह भावुकता के 
हाहाकार के वीच पात्रं की गम्भीर चितवृत्ति को भी पहचान सकाहै। विशेष रूपसे 
पराजेय" कहानी मेँ मनुष्य की संघपंशीलता मेँ विश्वास कहानीकार के गुणात्मक मुल्यबोध 
की सूचना देता है। शिल्पकीद्ष्टिसे भी यह्‌ चार कहानियां सराहनीय है । "अपराजेय' को 
संग्रह की श्रेष्ठ कहानी माना जा सकता है । 

कुछ कहानियां जसे जख्म, “जम्बोला' मौर "जीवन" आदि मात्र बयान वनकर रह्‌ गयी 
हैँ। घटना का वर्णन तो हौ गया है किन्तु कोई रचनात्मक मूल्य वे नहीं प्राप्त कर सकीं । 
कुक मिलाकर ये कहानियां अनुभूतिमुलक ताजगी से प्रभावित करती हैँ भौर लेखकीय साम्यं 
के प्रति श्राशान्वित भी । परन्तु लेखक को 'दोहराने" की सीमा कै प्रति एहतियात वरतने की 


भी आवश्यकता पड़ सकती है । 
-डां० कीति केसर 


पशप्त-७६, कपूरथला रोड, जालन्धर शहर-१४४००१ 


सम्भवामि धुगे युगे 
सम्भवामि युगे युगे हरिजीत कत पौराणिक पृष्ठभरुमि पर आधारित नाटक है। यहं 
नाटक छः दृश्यों म विभाजित है । प्रस्तुत नाटक मेँ जन-जन को विदित महाभारत की < 
कौरवो भौर पांडव की कथा को कथानक बनाया गया है जिसमें यह दिखाया गया है कि धमं 
| 
। 


की सदैव जीत होती है तथा मधम की हार होती है । नाटककार ने इस पौराणिक कथा को 
न्होने भाज की राजनंतिक अवस्था पर अप्रत्यक्ष 


जीवन के नवीन संदर्भो से जोडा है। इसमें उ 
वव ------------------ 
प्रकाशक : वाणी प्रकाशन । 


३. लेखक : जि० जे० हरिजीत | पृष्ठ : ८० / मूल्य : १२ ₹० / 
। । शीराजा / ७३ 











रूप से व्यंग्यात्मक गहरी चोटकीदै। कौरवों तथा उनके मामा शकुनि को ध सत्ता 
लोलुप शासक के रूप मने बतलाया गया दै जो विना पदी के लोटे के समान लुढकते रहते हैँ भौर 
स्वाथ सिद्धि करने के किए नित्य नए ढोग रचते है । दुर्योधन के मामां शकुनि का बार-बार 
चरूढाकरण करना एक ढोगदहीतो ै। 

दमी शासक जिस भाति निरीह जनता को अपने पक्षमे करने के लिए नित्य नई 
प्रतज्ञाओों के व्यूह रचते ट एसे ही मामा शकुनि भी कौरवो के लछाभहैतु जनता कौ 
ठाने के किए इतनी प्रतिज्ञाएं करते हैँ कि उन्हे स्वयं भी प्रतिज्ञां की सूची याद नहीं । (प° १३) 

शासक अपने से इतर वगं को नीचा दिखलाने के लिए किस भांति के कपट को भपनाता 
है इस तथ्य की पृष्ट सम्भवामि युगे युगे" मे उस समय भली प्रकारसे हो जाती है जव दुर्योधन 
का वहुनोई जयद्रथ श्रनजान व्यक्ति का रूप धारण करके शकुनि के उपर जन-समूह्‌ के समक्ष 
हत्या के उदेश्य से वार करता है । दुर्योधन के कर्मचारियों द्वारा पकड़े जाने पर वह भूस्मेही 
पांडवों द्वारा भेजा गया व्यवित बतलाकर जनता के समक्ष अपना पाप स्वीकार करता है। 
वस्तुतः यह सब भ्रभिनय होता है ताक्रि जनताको सहानुभूति कौरवो के प्रति हो जाए । (पृ० ४१) 


महाभारत का कथानक होने पर सम्भरणं नाटक मे कौरवो ओर पांडवों का संघषे दिखाया 
गया है । जिस मे सत्ताधारी कौरव छल-कपट, अहिसा, श्रधमं एवं अन्याय का दामन थामकर्‌ 
शोषित पांडवों पर गनाचार करते जाते है । परन्तु अन्ततः शोषित वं अर्थात्‌ पांडव छरष्ण के 
नेतृत्व मे स्व मधिकार निमित्त कुरकषेत्र म युद्ध कर कायं की सिद्धि पाति है । परन्तु उन दोनों 
दलों की स्वाथे सिद्धि की टक्कर मे नागरिकों को दोहरी मार खानी पडती है। एक भोर 
घर के सभी सदस्यों को युद्ध मे भेजकर तथा दूसरी भोर वारह साल का कर अग्निम देकर। 
उनके जीवन की किसी को भी चिन्ता नहीं है 1 

सत्ता लोलुप नेताओं के प्रकोप से क्रोधित युवा वगं तथा बुद्धिजीवी के मनोभावों को 
हरिजीत ने सटीक ढंग ते इस नाटक मे प्र तुत किया है । प्रस्तुत नाटक भँ जव कौरव युद्ध के 
निमित्त लोगो को यद्ध के मैदान मे भेज रहे होते है तव जनता को सचेत करता हुभा 
युवक कह उठता है, “इन नेताओं के स्वाम ों = | 
11 स्वां मं हम क्यों वलि के बकरे वनँ ? इनके जाल 

ध प्रस्तुत नाटक में श ने हर एक युग के सत्य को अपनी प्रभावोत्पादकं लेखनी से 

रेखाकित किया है । संवादों मे हास्य-व्येग्य है, कहीं-कहीं मुहावरो का भी श्रयो 
(चोरकी दाढ़ी म तिनका; नक्कारवाने मे तूती की 3 प्रयोग किया ध है 
सम्मिश्रण होने के कारण अलग-अलग वग के पाठक ल च अकग-भरग रसो का 
रंगमंचीय इष्टि से यह छः द्यो का नाटक पूणैतया सफल ४ ॥ करने वाला । 
मौलिक अभिव्यक्ति का एक सुन्दर, हृदयस्पर्णी एवं रोमांचकारी ल्य ६। ह्‌ नाटकं हरिजीत कं 
-सिम्मी गुप्त 


कन्या 
उ० मा० विद्यालय, रामनगर, ज० क 
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आपकी बात 


६ १ 


शीराज्ा का उपन्यास प्रक देवा । काफी सामग्री जुटाई गर्ईहै। संपादकीय में श्रापने 
एक साथक सवाल उठाया है (दशंन विशेष के वशीभूत होकर अमीरों के विलाफ बोलने 
या गवाही देने क किए छिखने का"। सच यही है कि कुष्ठ लेखकों को छोडकर अन्यो के 
किए प्रतिबद्धता एक फंशन की चीज वन गर्ई है । मध्यमवर्गीयि चौखट में जब पूजीवादी 
अरमान मचल जति है, तो लेखक भी एक मोर्चा तैयार करता है, प्रतिबदता को ओढ 
लेता है । पर जव तक प्रेमचंद मौर रेणु की तरह जीवन भौर लेखन एक दूसरे के पर्याय 
नहों बन जाते, तब तक लेखन भी ईमानदार ओर महत्वपुणं नहीं हो पाता । लेखकों के 
संपादक-मित्र भपने वगं के लेखकों को चाहे जितना उछाल छे । 


ड० गोपाल ने भारवे दशक के उपन्यास पर व्यापक सर्वेक्षण पेश करिया है। न जाने 
क्यों एक महत्वपुणं एेतिहासिक उपन्यास उनके सर्वेक्षण से बाहर रह गया है । 
डो भगवतशरण उपाध्याय का "काकिदास' उपन्यास कई मानों मे हजारी प्रसाद द्िवेदी 
के पुननंवा' के कालिदास का पूरक है। परक इसक्िए कि हजारी प्रसाद जी के 
कालिदास मेँ भाववृत्ति प्रधान रही है मौर डां° उपाध्याय के कालिदास में इतिहासवृत्ति । 
शुरु कुरु स्वाहा" करै वारे मे अलग-अलग मत हो सकते है । पर हिन्दी-लेखन भौर 
मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों पर जितने वारीक व्यंग्य क्य गये है, वे इस उपन्यास को 
अनूढा बना देते ह । शली की र्ट से यह जितना बेजोड़ है, व्यंग्यों कौ इष्टि से बहुत ही 
मारक । > 

शीराजा ने पूरे दशक कौ उपन्यास-यात्रा को समेटने का महत््वपुणं कायं किया है। 
डां० विवेकीराय का आलेख 'मानवतावादी उपन्यांसकार : डं० रामदरश मिश्र" भी 


व्यापक है, समग्र को समेटने वाला । 


करे, हिन्दी संसार को इस भेट के लिए । 
सेरी भोर से बधाई स्वीकार करे, हि न 


अध्यक्ष, दिन्दी-विभाग, शासकीय महाविद्याङ्य, बड़नगर (म० प्र०) 
१ 
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० मोम्रकाण गुप्त का अ बहृत ही माभारी हं कि उन्होने भत्तो की विरादरी" पर 
इतना अच्छा, गहरा भौर विचारपूणे लेख लिखा । वहं उन गिने-चुने लोगौ मेसे हं 
जो कृति को आत्मीय भाव से लेते हैँ भौर फिर उसके माध्यम से लेखक कौ दुनिया के 


पी है| 
भीतर प्रवेश करते है -मणि मधुर 


७/२, राजेन्द्र नगर, नई दिल्टी 

+ शीराजा के तीन श्रंक एकसाथ मिले । जहां तक संपादकीय करुतित्व का प्रश्न दै आप 

वहत परिश्रम कर रहे है मौर साजसज्जा, दृष्टि, आकर्षण इत्यादि चश्टियों से “णीराजा 

के संपादन की सराहना करना होगी । लेकिन लगता है कि हिन्दी के विद्वान्‌ अभी आपको 

सही रूप भँ सहयोग नहीं दे पा रहे हैँ । मैने देखा दै कि हिन्दी के मान्यवर पंडित एेसी 

सामग्री श्रापको दे रहे है जो लेखन कम के प्रति दायित्व से नहीं, कु माय। जोड़ने के 
लोभसेदी जा रही है। कृपया इस प्रकार के सहयोग से वचं । 





-डां° चंद्रकांत वांदिवडेकर 

७, शाकु तल, साहित्य सहवास, वां द्रा (पुवं), वम्बई-४ ०००५१ 

शीराजा का उपन्यास भ्रंक बहुत अच्छा है । समकालीन उपन्यासों पर महत््वपूणं सामग्री 

इसमे है । आपने अपने ही दंग से कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक जेसी विधाभों पर 

विशेषांक निकाले हैँ-जौर भै उन सवका पाठक रहा ह- इसलिए आश्वस्त हूं कि आने 
वाले समय में दूसरी बहुत सी अच्छी चीजे माप शीराजा के माध्यम से देंगे । 


-डां० गगा प्रसाद विमल 

' २६/५३, रामजस रोड, करौल बाग, नई दिल्ली 

सिम्मी हषिता कौ कहानी "काजू" (रंक ५१) पदी, जो अपनी सादगी मे मन को चु गयी । 

इसी श्रंक मे विवेकीराय का लेख समकालीन कहानी : आंचलिक परिवेश' भी अच्छा 

लगा । अ्रंक ५३ में प्रकाशित परिचर्चा-'माजका हिन्दी उपन्यास - दशा, दिशा श्रौर 

संभावना पढ़कर एसा ल्गा कि परिचर्चा जानदार रही होगी श्रौर माहौल 
निस्संदेह्‌ प्रेरक । 

भ्र॑क ५५ के मुखपृष्ठ पर कवि-लेखक श्री वंसीलाल सूरी का रेखा-चिवर देखकः 

हई । कलात्मक कवर अपनी जगह टीक लिः 

पर साहित्यकार की छवि अच्छी लगती है। 


र प्रसन्नता 
र यदा-कंदा साहित्यिक पत्रिका के मुखपृष्ठ 





-- मंजुरु भगत 
» ईस्ट भव कंलाश, नई दिल्छी 


यदि पिछले वषं के या पिषछठले तीन 
ती। 


ई-२८० 
उपन्यास ग्र॑क वेसे.तो डीक है किन्तु च्छा होता य 


वर्षा के कुछ महत्तवप्ूणं उपन्यासो पर लम्बी समीक्षा हो 


-डां० विनय 
२५, वश्लो रोड, दिल्ली- १९१०००७ 
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आकर्पैक एवं ज्ञानवर्धक उपन्यास ग्र॑क पाकर वेहद प्रसन्तता हुई । प्रक वास्तव में 


संग्रहणीय वत पड़ा है । 
-इद्रा किलम 


१९८, कणे नगर, श्रीनगर 
णीराजा के तीन ्रंक एकसाथ प्राप्त हुए । धन्यवाद ! कश्मीर की संत कवयित्री ठलच्यद 
पर श्रक ५२ मेंप्रकाशित लेख वड़ा सारगभित ओौर ज्ञानवद्धेक टै । श्री महम्मद शरुसुफटेग 
कोमेरी वधाई। कहानियों में शेष रहा प्रश्न" मन को रु गई । 
उपन्यास भ्र॑क मे प्रकाशित परिचर्चा हिन्दी उपन्यास साहित्य के इतिहास को संकेतित 
करने वाली एक महत्वपूरण कड़ी है । उपन्यास प्रक का सारा आयोजन बद्धिया 


वन पड़ाटै। 
--श्रवतार कृष्ण राजदान 


८३-पुरुषयार, हव्वाकदल, श्रीनगर 


ग्र॑क ५५ में प्रकाशित डं० सोमनाथ कौल की दोनों कविताएं मुभे अच्छी लगीं। कृपया 
८ मु 
-- क्षता कौल 


८७, न्यु सेक्टरेट रोड, श्रीनगर 


उन तक मेरी वधाई पहुचा दे । 


उपन्यास प्रंक की विक्ञेष रूप से सराहना करना होगी । उपन्यास लेखन तथा चचित 
उपन्यास साहित्य पर खुटकर वहस कौ गई है जो रोचक तो है, विचारोत्तेजक भी है । 
स्थानीय लेखकों के प्रकाशित उपन्यास प्रण इस बात का संकेत देते दँ कि भव यहां इस 
विधामेंभी रचनाहो रही दहै। यह वात उत्साहुवद्धैक है । 
श्रक ५५ के माध्यम से नयी प्रतिभाभों को खोजने एवं सामने लाने मे आपको श्रभतपूरवं 
सफलता प्राप्त हुई है । । 
आशा है भविष्य मे भी आप रचनात्मक साहित्य एवं आलोचना मे इसी प्रकार संतुलन 
वनाए रखने के साथ आधुनिकता के साथ परस्परा को भी निभाते रहैगे । 
वधु शर्मा 
पक्की ठक्की, जम्मू 
"मोहभंग' (ग्रंक ५२) कहानी बहुत अच्छी रगी । “अपनी बात (ग्रंक ५४) के सदरभ में 
निवेदन है फि हमें देखना यह है कि वास्तव में लेखक की आस्था किस चीज के साथ है। 
कहीं वह्‌ एन मौके पर श्रपती आस्था सौर अपनी ही प्रकट विचारधारा के विरुद्ध आचरणः 
तो नहीं करता-- क्योकि आस्था के बगैर लिखा नहीं जा सकता-- व्यवस्था की कटुता से 
उत्पन्न पीडा को लते हुए जिस रचना का वह्‌ सुजन करता है उसी व्यवस्था के 
विरोध मे उट हुए हाथों को थामने कौ जगह जव वह्‌ उन्हे काटता है याकंद करता है 
तो उसकी रचना का सच उगमगाता ही नहीं भका भी जाता है-एेसा आदमी हमेशा 


तयार होता है । 
अपनी ओर से सचेत भौर तयार होता है ज 
देना बक, श्रीनगर 
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अकादमी डायरी 


भ ॥ 
| 

# २८शरप्रेल १६८१ को भ्रभिनव थियेटर, जम्मू मे रि-ओरियटेशन कोसं के लिए माए 
राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के मनोरंजनार्थं एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन क्रिया | 


गया । इस कायंक्रम की सभी ने मुक्तकठ से प्रण॑सा की । 


१८ मई से २९ मई १६८१ तक स्थानीय त्रिकूटा फिल्म सोसायटी के सहयोग से 
चेकोस्छोवाकियन फिल्मों का एक समारोहं भायोजित क्रियां गया । इस अवसर पर। 
प्रदशित फिल्मों के नाम थे-- 

१. कलोजली वाचड द' टेन 

२. मेडन एण्ड द' बीस्ट 

३. द केस ओंफ रविट 

४. वली आंफ वीयरस 





२३ मई १९८१ पवत प्रदेश रामनगर के गाव थिहाल में एक रूर मुशायरे का। 
भायोजन किया गया जिसमे निम्नलिखित कवियों तै भाग लिया--सवश्री सुदशेष 


खजूरिया, किंशनदत्त ब्याल, साधुराम शर्मा, शामलाल शर्मा, बलदेव सिह, चरणदासं 
मगोत्रा, अनिर कुमार, गोमप्रकाश शर्मा, छज्ज राम, मंगुराम जण्डयाल (स्थानीय) 
शिवराम दीप मौर अश्विनी मगोत्रा (अतिथि कवि) । 


~ ---- 
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